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भाग III - 4 

[ PART III - SECTION 4 ] 
[ सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश , बिज्ञापन और सूचनाएं 

सम्मिलित हैं । 
iscellaneous Notifications inclusin Notifications, Orders , Advertisement , an.! 

Notices issued by Statutory 3 ) lies 


सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 
प्रौद्योगिक सम्बद्ध एवं नीति प्रभाग 

केन्द्रीय कार्यालय 
बम्बई- 400 021, दिनांक 16 दिसम्बर 1994 
सं० के०का० कामिक ग्रोसनी/ 94 - 95/ 1646 - बैंककारी 
कम्पनी ( उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण ) अधिनियम , 
1970, ( 1970 का 5 ) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया का निदेशक 
मंडल , भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय 
सरकार के पूर्वानुमोदन से सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ( अधि 
कारी ) सेवा विनियम , 1979 में और आगे संशोधन करने 
के लिए एतद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है । 


2. यह संशोधन इसके निदेशक मंडन के अनुमोदन 

तिथि अर्थात 22 - 11 - 94 से प्रभावी है । 
3. संशोधन का विवरण नीचे दिया गया है : - - 

" 94 ( 2) कार्यग्रहण समय के दौरान अधिकारी 
स्थानांतरण के स्थान पर लागू परिलब्धियां प्राहरित 
करने के पात्र होंगे ” । 

एन० बाल कृष्णन , 
महाप्रबंधक ( काभिक ) 


Nepse . " 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
नई दिल्ली , दिनांक 5 दिसम्बर 1994 
मं० यू o - 16/ 53/ 94- चि० 2 ( प० ब० ) -- - कर्मचारी 
राज्य वीमा निगम ( साधारण ) विनियम , 1950 के तहत 
गहानिदेशक को निगम की शान्तियां प्रदान करने : सम्बन्ध 
में कर्म नारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 


1. इन विनियमों का नार मेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया 

( अधिकारा ) सेवा - ( संशोधन ) विनियर , 1994 होगा । 
1 -- 419GI 94 

(19) 


20 


भारत का राजपत्र , जनवरी 14 , 190 , (पौष 24 , 1916 ) 

[ भाग III --- सपy 4 
___ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
को हुई बैठक में पाम किए गए संकल्प के अनुसरण मे , मैं कि मैं , के एस मरमा , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
इसके बाग मेग्मपर की डा० ( श्रीमती ) अर्चना गय इस बात से सनष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 

दाम पा प्रीमियम को अदागगी दिए 1ोधन कीमा के रूप 
भटटाचार्य को विद्यमान मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक 

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक सीमा स्कीम का लाभ 
पर दिना । 1 जनवरी, 1995 से 31 दिसम्बर, 1995 तक 

ठा रहे है , जोकि एमे कर्मचारियो सलिए कार्यकारी निक्षेप 
या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने 

सहनध सीमा स्कीम , 1976 के तिर्गत स्वीकार्य लामों से 
की तिथि तक , इसमे से जो भी पहले हो , सेरमपुर केन्द्र की अधिक पानकल - (जिसे इसम - बम पटात् प्रतीम हा या 
यीमामृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल 
प्रमाण -पत्र की सत्यता में सदेह होने पर उन्हें शागे प्रमाण -पक्ष 

उस उपनियम की 11 17 को उमप 2 ( ) गवारा 
जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के 

पषस शक्ति का पयोम कर ए तथा इसके मा संलग्न अन 
4 में पास करने के लिए प्राधिकृत मारता है । 

मपी - 2 • उल्लिखित सौ के अत्मार , के . एस . सरमा , 
एल . बी० परियार, 

पम्गक उस स्थापना को प्रत्येक सामने ( अनरागी- 1 में ) उपर 
महानिदेशक 

विस पिछली स. "भावी मिति में उक्त स्थापना को 
क्षेत्रीय भFिAfor एक्त कोचीन ने स्कीम की धारा 28 ( 7 ) 

के अंतर्गत ही प्रकार की ही , 3 वर्ष की अनधि के लिए उक्त 
दिनाक 21 दिसम्बर , 1994 

रकी गे संबालन कीटपता हं । 
म . बी .... 33 ( 13) - 12/ 91 - स्था० - -कर्मचारी राज्य 

अनुसूची- 1 
बीमा (माधारण ) विनियम , 1950 के विनियम , 10 के 
साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 

०स० स्थापना का कोड स . छूट प्रभावी के०भ०नि० 
( 1948 का 34 ) की धारा 25 के अनमरण में अध्यक्ष , 

नाम व पता 

तिथि 

आ० फा० 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम , कर्मचारी राज्य बीमा ( माधारण ) 

सं० 
विनियम , 1950 के विनियम 10 ( 1 ) के अधीन श्री पार . 
एम० मन्धु के एवज में श्री के . मलहोत्ना को नियोजको 1 मै०ए०जी० कृष्णा केआर० / 1 - 12- 86 डी०एल० 
के अतिरिक्त प्रतिनिधि नामित करते है । 

मिनाई पो०बी०न० 2441 31 -12-01 ( भाई ) / 8 ( 1 ) 
2548 इकिलम 

41 के० 
प्रत निगम की अधिसूचना मग्या बी० - 33( 13) 

कोचीन- 682031 

श्रार० 
12/ 91 -स्था० । बिना 17 अगस्त , 1994 में निम्न 
लिखित मशोधन किया जाता है । 

2 मैपित्रिचूर के पार०/ 1- 4- 89 डी०एल . 

डिस्ट्रिक्ट को ग्राफ 1899 28- 2- 90 ( भाई )/ 8 ( 2 ) 
क्रम संख्या 9 मे निम्न प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए . - -- 

बैक लि . पोप्रोल 

94 /के० 
9 श्री ए० के० मलहोत्रा , 

नियोजको के न० 187 

पार० 
अतिरिक्त प्रबन्धक ( पी० एवए ) अतिरिक्त 

विचूर-1 
नेशनल फर्टीलाइजर लि . , 

प्रतिनिधि 3 मैमोजम क्लिनिक के पार 

श्रीलाल 
भटिगडा , पजाब । 

एवं नसिज होम 10977 31 - 7 - 91 ग्राई/ 
मुल्लाशेरी कनाल 

8( 3 ) 94/ 
एल० बी० परियार , रोड, धर्नाकुलम 

केन्मारक 
महानिदेशक 

682035 
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1- ME . TamanLHALLANEMirria-KRA 


श्रम मद्यालय 
कन्द्रीय भविष्य निधि आयक्स का कार्यालय 

केन्द्रीय कार्यालय 
नई दिल्ली - 110001 , दिनाक 8 नम्बर 1994 
ग 2 1995 / डी एन आर /एजाम / 89/ भाग - 1 / 
2092 - -- अहा अनुसूची - 1 मा उल्लिखित शियोक्ताओ ने (जिसे 
इसम इराक पश्चात उक्त स्थापना कहा गया 3 ) कर्मचारी भविष्य 
निधि और कीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 

को पारा 17 की उपधारा 2 (क ) के अंतर्गत छट के लिए पावेदन 
किया है । (जिसे सुगम सके पश्चात उक्त अधिनियम कहा 
गरगह) । 


अनुसूची- II 
1 उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त , को ऐसी विवरणिया भेजेगा और एसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा 
जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्स , समय - समय पर निविष्ट 


2 . नियोजक , एस निरीक्षण भारी का प्रत्यक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर मवाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 2 - 0 ) के वण्ड - क 
में साधीन समय - समय पर 

निर 
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भारत का राजपश भरी 14 , 1995 ( पीए 24. 1916) 
* - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - - - - 

- - - - - - - 
3 . सामहिक मीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 12 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम 
बीमा प्रीमियम का सदाय , लेखाओ का अन्तरण निरीक्षण प्रभार 

निदयितो / विधिक वारिसो को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक 
मा सवाय आदि भी होन पाले मभी व्धयो का बहन नियोजन 

माह के भीतर सुनिश्चित करगा । 
दाग किया जाएगा । 
1 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार दाग दिा महिक 

क एम सरमा 
सीमा - FIम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें सशो 

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
ग किया जाए , तब उस सधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहसम्धा की भाषा में उसकी मुरुप बातों का मनुषाय रथापना 

म 2/ 1995/ डी एल आई / एक्जाम / 89 / भाग - 1 / 
* मनना पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 

2099 - जहा अनुसूची- 1 म उल्लिखित नियोकशाआ में (जिसे 
5 यदि कोई एस कर्मचारी जो र्भावष्य निधि का या 

इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है ) कर्मचारी भविष्य 
उक्त अधिनियम को अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना ही भविष्य निधि निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 
का पहले से ही सबस्य है , उसको स्थापना में नियोजित किया की धारा 17 की उपधाग 2 ( क ) के अन्तर्गत छट के विस्तार के 
जाता है वो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के सवस्य के रूप लिए आवेदन किण है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त्त अधि 
में उसका नाम सरन्त दर्ज करगा और उसकी माबत आवश्यक निगम कहा गया ह ) । 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवश करगा । 

पाक में , ही एम . साम , केन्द्राय भविष्य निधि आयुक्त , 
6 . यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचाग्यि को उपलब्ध नाम इस बात स मतुष्ट ह कि उक्स स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
बढ़ाए जात है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन शिवारा प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा 
कर्मचारियो को उपलब्ध लाभों में समचित रूप से वृद्धि किए 

के रूप में भारतीय जीवन बीमा की साहिक बीमा स्कीम , 
जाने की व्यवस्था करगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए 

का लाभ उठा रह है , जाकि में करनारिया के लिए कर्मचारी 
मामूहिक मीमा स्कीम के अधीम उपलब्ध लाभों से अधिक मनकल 
हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेयह । 

निक्षेप महबदध बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभो 

से अधिक अनकल ह (जिस इमम इसके पष्चात् स्कीम कहा गया 
7 मामहिक बीमा स्कीम में किसी बात कहते हुए भी 
याट किसी कर्मचारी की मूरत पर इस स्कीम के अधीन संघय 
यदि म राशि से कम ह जो कर्मचारी को उग दशा में संदीय अनस अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 2 ( क ) 
होती मन यह उक्त स्कीम के अधीन होता नो , नियोजक कर्मचारी 

द्वारा प्रदरा शक्तियो मा प्रगाग करत हए तथा इसके मा 
के निधिक यारिस नाम निशिता को प्रतिकर के रूप में घोमा 

मलन अमाची - 2 मल्लिखित कता के अनुसार में , के एस 
राविया के गन्ार बराबर राशि का संदाय करगा । 

सरमा , प्रत्येक उपस स्थापना को प्रत्येक के सामने ( अनुमची - 1 ) 
8 सामुहिक धीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिम तिथि से उयत्त 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आरक्तद पई अनमोदन को FAT मा क्षत्रीय भनिनिधि आगस्त मद्रास न स्कीम की 
बिना नहीं किया मायेगा और जहां किसी संगोधम से कर्म - पार 28 ( 7 ) के अन्तर्गत ढील प्रदान की 3 वर्ष की अर्याध 
चारिणे के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , के लिए उक्न स्कीम में मचालन को छटदसा हं । 
रहा क्षेत्रीय भविष्य निगिनत अपना अनमोवा में के 
पूर्व कर्मचारियों को अपना इष्टिकोण स्पष्ट करने का गस्सियजन्द 

अनसची 
असर देगा । 

1 . उमा स्थापना के सम्बन्ध में निजक मम इसमें 
9 यदि क्रिमी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन सिक परमात् नियाजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य 
गेमा निगम को उस मामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना निवि जायचत , को एसी वियणिया भेजेगा और एसे लेखा 
पहले अपना पकी हूँ अधीन नही रह जाता है या इस स्कीम रखेगा तथा निरीक्षण की एसी सुविचार प्रक्षन करगा जो 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किमी रीतिगे फम केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त , समय - समय पर निदिष्ट कर । 
हो जाते ही रह रदद की जा सकती है । 

2 गिगोजक , एम निरीक्षण प्रभारी का प्रत्यक माम की 
10 दि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के 

समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम फा 

उन नियम की धाग 17 को उपधारा ( 2 - ) के बड- क 
संदाय करने म असफल रहता ह और पालिसी को ध्यपगत हो 

के अधीन समय -समय पर निवेश कर । 
जाने दिया जाता है सो छट रद्द की जा सकती है । 

? साहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत 
11 . नियोजक दवारा प्रीमिगम के संदाय में किये गय 

लेखा का रहा माना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
वि- सी स्मारिका की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशितों 
मा विधिक गरिसों को जो यदि यह छट 

बीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निगीण प्रभार का 

दी गई होती 
सं उयन स्कीम के अन्तर्गस होते , बीमा लाभो के संदाय का 

सदाग आदि भी हानेकाले सभी व्ययो का लहा जिक 
उत्तरवारि त्य नियोजक पर होगा । 

दयारा किया जायेगा । 


- - 


- - 


भारत का राजपत्र , जनवरी 14, 1995 (पौष 24 , 1916) 

[भाग III -~- खण्ड 4 
- - - - - -- - - --- - - - - - - --- - 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 12 उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
नामा स्कीम के नियमो की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 

सपीन डाने पाले किसी सदस्य को मत्य होने पर उसके हकदार 
किया जाए , तब उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बह 

म निद शितों /विधिक गरिशों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने 
सख्या की भाषा में उसकी मण्य बातों का अनुवाद स्थापना के सपना 

के एक माह के भीतर सुनिश्चित करगा । 
पट्ट पर प्रदशित करेगा । 

के . एस . मरमा , 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का 

केन्द्रीग भविष्य निधि आयक्त 
या उक्त धिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 
भविष्य निधि का पहले से ही सदग्य हो , उसको स्थापना में 

भारतीय यूनिट स्ट 
नियंजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ष करेगा और उसकी 

बम्बई, दिनांक 13 दिसम्बर 1994 
दाबत आवर प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

मं० यूटी०डी०बी०डी०एम०/ 609ए एस०पी०डी० 66 
संवत्त करगा । 

94 - 95 --- भारतीय युनिट ट्रस्ट अधिनियम , की धारा 19( 1 ) 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध ( 8 ) ( सी ) के अन्तर्गत बनाए गए सेवा निवृत्ति लाभ प्लान 
ITH - द्वाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 ( 1963 का 
कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समूचित रूप से वृद्धि किये 52) की धारा 21 के अन्तर्गत बनाई गई सेवानिवृनि लाभ 
जाने की व्यवस्था करगा , जिससे कि कर्मचारियों को लिए सामुहिक । यूनिट योजना के प्रावधान जो कार्यकारिणी ममिति की 
नीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों संधिक उत्कल हो जो 2 मई, 1994 को हुई बैठक में अनुमोदित किए गए हैं , 
उनर स्कीम के अधीन अनुज्ञेय ह । 

तथा 2 जून , 1994 और 21 नवम्बर , 1994 को हुई 

बैठकों में मंशोधित किए गए हैं , इसके नीचे प्रकाशित किये 
___ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 

जाते है । 
वि किसी कर्मचारी को मत्य पर इस स्कीम के अधीन संवय 
राय उस राशि से कम हो जो कर्मचारी को उस दशा में संदय 

एस० के० दासगुप्ता , 
हासी जन वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 

संयुक्त महा प्रबंधक , ( व्यवसाय विकास और 
के विधक बारिम / नाम निशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों 

विपणन ) 
राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करगा । 
8 . सामहिक मीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 

सेवानिवृत्ति लाभ प्लान 
Mc क्षत्रीय भविष्य निधि आयक्त के पूर्व अनुमोदन के 

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 ( 1933 का 
बिना नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 52 ) की धारा 21 और उक्स अधिनियम की धारा 19 
के हित पर प्रतिकाल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां ( 1 ) ( 8 ) ( सी ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने 
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त अपना अनमोदन बने से पूर्व हुए भारतीय यूनिट ट्रस्ट बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त अबसर 

अनुमार ऐसी यूनिट योजना से सम्बन्धित सेवानियत्ति लाभ 
दगा । 

यनिट योजना और प्लान बनाता है । 

योजना के उपबंध 
9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 

उद्देश्य 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
हलं अपना चकी अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम योजना और उसके अंतर्गत बनाई गई प्लान का उपय 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम मुख्यतः स्वरोजगार पर लगे लोगों को जरूरतों को पूरा 
हा आम ह तो ग्रह रद्द की जा सकती है । 

करना है ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति की प्रायु पूरी करने पर 

मासिक प्राय मिल सके । इम जरूरत को पूरा करने के लिए 
10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख 

योजना और उसके अन्तर्गन बनाई गई प्लान के तहत प्राय , 
के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम निगरा कर , प्रीमियम 

सदस्य के 58 वर्ष की आयु पूरे करने पर मासिक आधार 
कामदार करने में असफल रहता है और पालिसी न ागत 

पर अदा की जाएगी । 
हो जाने दिया जाता है का छट रद्द की जा सकती है । 

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का प्रारंभ : 
11 . नियांजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी 
व्यतिकम की दशा में उन मत सबस्यों के नाम निशितों या 

( 1 ) यह योजना सेवानिवृनि लाभ यूनिट योजना कही 
निधिक बारिशों को जो यदि यह मानी गई होती तो 

जाएगी । योजना और उसके अन्तर्गत प्लान 
5 . स्कीम के अंतर्गत हात , बीमा लाभा के सदाय का उत्तर 

आयकर अधिनियम , 1901 की धारा 88 
दायित्व नियोजक पर होगा । 

( XIII - मी ) के अनुमरण में स्थापित की गई है । 
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( 2 ) मह ट्रस्ट के अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार उचित 

( ज ) “ यूनिट " का अर्थ यूनिट पुंजी में दस रुपये के 
समय पर प्रभावी होगी । यूनिट बिक्री के लिए 

अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है । 
दृस्ट के विनीय वर्ष यो वारान बही बंदी की अवधि 

( स ) "सदस्य ” के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ 
को छोटकर खुले रहेंगे , वही मंदी का यह मामय 

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में उस 
ट्रट जमा निर्णय करें, 60 दिनो मे ज्यादा नही 

आवेदक से है , जिसे इस योजना में यूनिट आबंटित 
होगा । 

किए गए हैं । 
विशत कि , तथापि , योजना और उसके अन्तर्गत 

अ ) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम में परि 
बने एलान के अन्तर्गत बिक्री किसी भी समय 

भाषित अन्य सभी अभियक्तियों के वही अर्थ 
मख्य समाचार पत्रो में 15 दिनों की पूर्व सूचना 

होंगे , जो अधिनियम में दिये गये हैं । 
देकर या अन्य किसी तरीके से जैमा निश्चित 

ग . इस योजना से सम्बन्धित आस्तियों का मूल्यांकन : 
किया जाए, म्थांगन को जा मोमो 11 

( 1 ) इस योजना में आस्तियों के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ 
II . परिभाषाए : 

आस्तियों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में 
इस योजना और इसके अन्तर्गत बने कान में अब तक 

किया जाएगा : 
मंदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो ... 

( अ ) नकवी ( आ ) निवेश और ( 1 ) अन्य 
( क ) अधिनियम का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट 

आस्तियां । 
अधिनियम , 1963 है ; 

( 2 ) निवेशों के मूल्यांकन में निम्नलिखित को लिया 
( ख ) स्वीकृति तिथि का अर्थ ट्रस्ट वारा यूनिटों की 

आएगा : 
बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा अ. ( क ) जिस कार्य दिवस को मूल्यांकन किया जाएगा उस 
ट्रम्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के मदर्भ में वह 

कार्य विवस को ट्रस्ट द्वारा धारित इस योजना से 
तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर सनसा है कि 

सम्बन्धित प्रतिभूतियों का शेयर बाजार में अंतिम 
आवेदन मही है और उसे स्वीकार करता है , 

मूल्य , लेकिन जहां प्रतिभूति का भाव एक से 
( ग ) " आवेदक का अर्थ वह व्यक्ति है जो योगना 

अधिक शेयर बाजारों में कोट हो रहा हो , वहां 
और उसके अन्तर्गत बनी जान में महभागी होने 

ऐमी प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण की विधि ट्रस्ट 
के योग्य है और जो नाबालिग नहीं है और 

द्वारा तय की जाएगी । 
लान को खण्ड II के अन्तर्गत आवेदन करता है । 

जहां सम्बन्धिा अवधि में किसी भी मान्यताप्राप्त 

शेयर बाजार में किसी निवेश का सौदा नहीं 
( घ ) “ आवेदन " का अर्थ प्लान के खड 1 मे संवभिन 

हुमा हो या भाष कोट नहीं किया गया हो , 
आवेदन है । 

ऐसी परिस्थितियों में ट्रस्ट ऐसे निवेश का जो 
"निर्गमित समझे गए युनिटो की संख्या का 

भी मूल्य तय करेगा, वही उचित मूल्य होगा ; 
अभिप्राय है बेचे गए फुत्र यूनिटो और बचे हुए 
युनिटों की कुल संख्या । 

आ . निम्नलिखित जोड़े जाएंगे : 
( च ) मान्यता प्राप्त भयर बाजार " का अर्थ वह मेयर 

( क ) याज अजित करने वाली जमाराशियों के मामले में 
बाजार है , जिसे फिलहाल प्रतिमति सविता 

प्रोदभूत लेकिन अप्राप्त ब्याज ; 
( बिनियम ) अधिनियम , 1956 ( 1956 का 42 ) 

( ख ) सरकारी प्रतिभूतियों और डिमें घरों के मामले में 
के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है । 

प्रोदभूत लेकिन अप्राप्त व्याज, और 
( छ ) विनियमावली " का अर्थ अधिनियम की धारा 

( ग ) लाभाश रहित भाववाले अधिमान शेयर और 
43 ( 1 ) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट 

ईक्विटो शयरी के मामले में घोषित लेकिन 
मामान्य विनियमावली , 1964 है । 

अप्राप्त लाभांश ; 
- - . - - - - - 

( 3 ) अन्य आस्तियों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य . 
121/ 11/ 94 को निम्नलिखिन के स्थान पर बशर्ते कि , 
तथापि , अध्यक्ष योजना और उसके अन्तर्गत बने जान के 

पर किया जाएगा । 
अन्तर्गत बिक्री को किसी भी ममय मुख्य समाचार पत्रों में 

11 ( 4 ) आस्तियों का मूल्यांकन यथा समय से 
7 दिनों की पूर्व सूचना देकर या अन्य किमी तरीके से 

द्वारा निर्धारित विनियमों और विशा-निर्देशों के 
जैसा निश्चित किया जाए , निदो को विक्री स्थगित कर 

अधीन होगा । 
सकते है । " 

1. 21/ 11/ 94 को शामिल किया गया । 


और 


- - - - -- - - 


- 


- 


- - . 


- 


- .. - - - 


भारत का राजपत , 


वरी 14 , 1995 (पाप 24 , 1916) 


भाग 


- - बण 


4 . योजना के प्रयोवार्थ ट्रस्टो की स्वीकुन और मान्यता 

नही दिया दिया जाना • 
( 1 ) जो व्यक्ति सदस्य के प में पीस है और जिसके नाम 
में सबस्थता सूमना जारी की गई है , वह शक्ति ट्रस्ट द्वारा पदस्थ 
के रूप में मान्य होगा और किन पनिटो में मानार , 
हक और हित है , इसलिये उम्टोम सापको उन पूग पानी 
के रूप में मान्यता देगा और इस योजना में बाधा यनिटो के 
हक मा प्रभावित करने वाले किसी मामा इक्विटी या अन्य 
हित को मान्यता देने के लिए यहाँ म । मे किए गए 
प्रावधान या किसी सक्षम प्राधिकार वाले स्याहालय के आदेश 
को छोडकर किमी विपरीत नोटिम । किमी के दिन 
पर ध्यान देने के लिए बाधा नहीं होगा । 


5 यूनिट का अतरण 

हम योजना में निर्गत निट रगीनिसी रमन पाग 

रामनदे शनीय नहीं है । 
6 निवेश उद्देश्य 

योजना के अंतर्गत निवेश योग्य निधि का 40 से अधिक 
इक्विटी और इक्विटी म मनाधिन लिखता में निवेश नहो 
किया जाएगा और शेष नियम आय वाली प्रतिषियो , 
मा बाजार की निखतो आदि में किया जाएगा 


निशिष्ट उद्योगों में निवेगों के लिए जारी की गई है और 

उम आशा की घोषगा प्रस्ताव - पत्र में की गई है । 
7 . इस योजना से ट्रस्ट के किपी अन्य योजना मे जान निवेशों 

का अतरण ट्रस्ट के न्यानी मंडल द्वारा निर्धारित की गई 

नितियो के आमार योगा । 
8 . यह योगना यू० टी० आई० की किसो अन्य योजना / प्लान 

में निवेश नही करेगी अथवा उसे ऋण नहीं देगी । 
9 . यह योगना अपने नियों के वित्त पोषण के लिए निधियां 

उधार नहीं लेगी । 
10. ट्रस्ट परिचालनगन सुविधा के लिए या अपरों में परिवर्तन 

चाहने के लिए किसी भी समय कुन निधियो को 20 % से 
अधिक किसी भी तरह के अलावधि मुद्रा बाजार 
निधनों बैंक जना रागियो , बिन भनाई या इसी तरह की 
अन्य जगहो पर निवेश किए रह सकता है । 
मशते जब तक ट्रस्ट योजना की निधियों को पूरी तरह 
प्रतिभूतियो मे नियाग कर, यह निधियों के ऐसी 
प्रतिभूतियो में निवेश को ऐलो नियोजित नही करेगा जिसे 
उपरोक्त पैराग्राफ में किये गए संवर्भ सहित उचित 

समझा जाए । 
( क ) किमी भी कंपनी की प्रतिभूतियो मे ट्रस्ट द्वारा योजना की 

निधि का निवेश ऐसी कंपनियो को निर्गमित और बकाया 
प्रतिभूतियों के 15 % से अधिक नही होगा । लेकिन किसी नये 
आयोगिक उसकन द्वारा प्रारभ में निर्गमित पूजी में ऐसा 
कुल निवेश उमाविमो को न सके से अधिक 

नही होगा । 
( ख ) उप खण्ड ( क ) में निर्धारित सीमा किसी कंपनी के 

रक्षित या आशिन बाइ और उियेवर तया जमा राशि 
में ट्रस्ट के निवेश पर लागू नहीं होगी । 


रुपाख्या 


7 . निवेश मीमा . 
1/ (i ) सभी ऋण लिखित मिन में यानाद्वारा निवेश किया गया 

है उनका ऋण पाना मूलमन एपोद्वारा निषेण श्रेणी 
पो रूप मे पात्र मूल्यांकन किया जायगा । बशर्त यदि ऋण 
लिहत का पालमा - मूल्याकन नहा किया ाता है , तो 
निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यानोमानिआमादन 

लिया जाएगा । 
( 2 ) इस योजना हाराबाई पाधि प्राण हा दिया मागा । 
३ निजीरूप में नियोजित शिवचरो, प्रतिभूति गो और अन्य 

अनुग्धृत गए लिखतो के जरिए किया गया बिग 

योजना की कुल आस्थिया के 40 से अधिक नहीं होगा । 
( 4 ) यह याना आने निकाय का 5 स अधिक कितो एक 

कपनी के शेयरों में निवेश नहीं करेगी । 
इस योजना सहित यो जवाओ को निधिया का 107 म 
अधिक किसी एक कानो केमोडिचरो अपमा 
अन्न प्रतिभूनियो में निवेश नहीं किया जाएगा । 


नई कंपनी का अर्थ उस कंपनी से है जिनके शेयर किसी 
भी स्टाक एक्सचा में योजना द्वारा शेयरों में निवेश 
किए जाने से पहले एक वर्ष के भोजर सूचीबद्ध हो गए हों । 
( ग ) दृस्ट परिचालनगत सुविधा के लिए या अवसरो में परिवर्तन 

चाहने के लिए किसी भी समय कुल निधियो का 20 % 
स अनावक किसी भी तरह के अल्पावधि मया बाजार 
लिखितो , मा साग , बिल भुनाई या इसी 
तरह को अन्य जगहो पर निवेश किए रह सकता है । शसे 
जब तक ट्रस्ट योजना की निधियो को पूरी तरह प्रतिभूतियो 
मे नियोजित करे, यह निषियो के ऐसी तिभूतियो में 
निवेश को ऐम नियोजित नहीं करगा जिसे उपरोक्त उपखण्स 
में दिए गए सदर्भ सहित उचित समझा जाए । 


LD 


. ६१ च 


हर योना साहासभा यानाओ के अनाजान बालोनिधि 
का 15 % में अधिक किसी एक उद्योग के योमरी अपवा 
सिक्यो मे निवेश नहीं किया जाएगा। बशर्ते यह प्रावधान 

उस मोजना को लागू नहीं होगा जा ए अथवा अधिक 
1 . इस निम्नलिखित के स्थान पर 21/ 11/ 04 का मामिल 

किया गया । 


- 


- 


- 


( घ ) निवेश पर बताए गए प्रतिबध निवेश के समय की 

परिस्थितियो के संवर्म मे लागू होगे और इस बात के 
बावजूद उनका अतिक्रमण नही गाना माएगानिवागार मूल्य 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 14, 1995 ( पीष 24 , 1916 ) 
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-- - -- -- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - --- - - ----- - --- - - - - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 

- --- - - ----- --- - 
या निवेग में उतार सवारT ETो को प्रतिनियों जाएंगे । जब ट्रस्ट योजना और उसके अन्तर्गत बनी प्लान 
में निवेश किया गया है उनकेजोरदार । को समाप्त करने का निर्णय करता है तो यह सदस्यों पर 
शे पर जारी किए पाने के कारण भी माना में मार आयल कर होगी और उन्हें योजना और उसके तहत बनी 
हो गई हो । 

प्लान को जारी रखने के लिए ट्रस्ट को समझाने का कोई 

अधिकार नहीं होगा । 
VIII . विकास पारक्षित निधि ( औजार ) शबान : 

XII . योजना और उसके अपन बने एलान की प्रति 
दूसरे वर्ष के बाद शुल आर मध्य के 0 . 5 प्रतिशत 

" मन - ध कराई जाएगी : 
प्रति वर्ष की दर से भी० आर० एफ भाग र लिया 
आएगा । 

योजना और इसके अन्तान बने प्लान की प्रतिलिपि 
IX . निमेष लाभ निधि 

सभी संशोधनों सहित पूरे कार्य ममग के दौरान ट्रस्ट के 

कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी और आवेदन 
योजना के अमर्गत वसूल की गई निधियो का 0 . 2 

करने तथा पांच रुपये का भुगतान करने पर किसी भी 
प्रतिशत हर वर्ष विशेष लाभ निधि के लिए अंशदान के 

व्यक्ति को उसकी आपूर्ति की जाएगी । 
रूप में अलग रख लिया जाएगा । ट्रस्ट मदस्यों के लाभ 
के लिए एम निधि की स्थापना करेगा । 

XIY उपबंधों के अर्थनिर्धारण का अधिकार : 
X . लेखे का प्रकाशन 

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के किसी भी 
ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा 

उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल 
विनिविष्ट रीति से लेखो को प्रकाशित करेगा, जिसमे उस 

अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो , तो कार्यपालक 
तिथि को संभाव्य अवधि का योजना और उसके अन्तर्गत 

न्यासी को योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के उपबंधों 
बने प्लान के कार्यों का विवरण होगा । ट्रस्ट किसी सदस्य 

के अनिर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी 
से लिखित अन रोध प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित लेखे की 

रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना और उसके 
एक प्रति भेजेगा । 

अंतर्गत बने प्लान की मल मंरचना के विपरीत नहीं होगा 
XI. योगना और इसके अंतर्गत बने नान में परिवर्धन और सथा ऐसा निर्णय निश्यायक , बाध्यकारी और अंतिम होगा । 
संशोधन 

इसके अन्तर्गत बने योजना के उपबंध और फ्लान के उपबंध 

जैसा योजना में कहा गया है । एक दूसरे के साथ पढ़े 
बोर्ड समय- समय पर इम योजना और इसके अन्तर्गत 

जायें । 
बन प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है 
और उसमे किये गये परिवर्धन मंशोधन की अधिसूचना सरकारी 

xV . उपबंधों में हील परिवर्तन / संशोधन : 
गजट में की जाएगी । 
XII. सौजना और उसके अन्तर्गत आने प्लान की समाप्ति : 

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो 

तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के 
यदि परिस्थितियां आ जायें कि योजना और उसके 

उद्देश्य से या योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के 
अन्तर्गस बनी प्लान मदस्यों या ट्रस्ट के हित में नहीं है तो 

निधि और सहज संचालन के लिए योजना और उसके 
सदस्यों को तीन महीनों का नोटिस देकर इसे समाप्त किया 

अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में ढील दे सकता है ; 
जा सकता है । प्लान के ममाप्त करने की स्थिति में 

परिवर्तित या संशोधन कर सकता है बशर्ते किमी मदस्य 
समाप्ति की विनिर्दिष्ट तारीख के बाद किन्ही नए व्यक्तियों 

या स्वस्थ वर्ग के लिए क्षमा करमा समीचीन हो । 
को प्लान में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी । विनिर्दिष्ट 
की जाने वाली तारीख को जिन सदस्यों के नाम पंजी में 
लिखे जाते है । उनके बकाया यूनिट ट्रस्ट द्वारा निर्धारित 

XVI . योजना और उसके अन्तर्गन बना प्लान सबस्यों 
घर पर या राति से पत: खरीद लिए जाएंगे । निर्धारित 

के लिए बाध्यकारी होगा 
अंतिम पुनखरीद मूल्य के अलावा बाद की किसी अवधि के 
लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभाश के रूप में किसी इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान की शर्तों के साथ 
प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उचित महीं होगा । समय- समय पर इनमें किये मये संशोधन और परिवर्तन 
विधिवत् भरे गए पुनर्खरीद फार्म के साथ सदस्यता सूचना के प्रत्येक सदस्य और उसके माध्यम से दाया करने वाले हरेक 
प्राप्त होने के बाद सदस्यों को देय रानि यथाशीघ्र असा अन्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगे , मानो वह 
कर दी जाएगी । पुनखरीद के लिए मिली सदस्यता सूचना योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट 
और अन्य क्षमतावेज ट्रस्ट बाग महार बना लिए किस निपरी पात बावजूवे ऐगा करने के लिए या हो । 


- ---- - 


- - 
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सेवानिवृत्ति लाभ प्लान के उपबंध 

बिक्री कीमतों एक ही समय में अलग -अलग 

ममय में खरीदे गये युनिटों की संख्या पर निर्भर 
1. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य : 

होगा । यूनिट तीन दशमलव बिन्दुओं तक में 
__ योजना के अंतर्गत जारी प्रत्येक यूनिट का अकित मूल्य दम 

भागों में आबंटित किये जायेगे । न्यूनतम 
रुपये होगा । 

प्रारम्भिक निवेश 500 रुपये (मिक्री मूल्य ) में 

कम नहीं होगी । 
___ योजना प्रारंभ होने की तिथि मे प्रथप माह के दौरान 

10, 000 रुपये (बिक्री मूल्य ) का न्यूनतम निवेश 
यूनिटों का बिक्री मूल्य प्रति यूनिट एन० ए०वी० मे कप मे कम 

। कनुश्न हो सकता है या किस्तों में हो सकता 
5 % अधिक होगा । एन० ए० वी० आधारित विक्री मूल्य का 

है, लेकिन किस्से 20 मालाना किस्तों से ज्यादा 
से कम मासिक अाधार पर या ट्रस्ट द्वारा निश्चित अवधि के 

नही होगी अणत प्रत्येक किस्त कम से कम 500 
आधार पर घोषित किया जाएगा । ] 

काय (विक्री मल्य ) की हो । प्रत्येक निवेश का 

अलग फोलियो खासा होगा । किए गये सभी 
II. यूनिटों के लिए आवेदन : 

निवेश उम में णामिल होगे । यदि कोई मदस्य 
( 1 ) यूनिटों के लिए प्राधेदन 18 से 2[ 52) वर्ष प्राय वर्ष 

प्रचलित बिक्री मूल्य पर समुचित युनिटों की 
के निवासी बालिग व्यक्तियों द्वारा एकल प्राधार पर ( अर्थात 

मन्या की खरीद कर एक फोलियो के अन्तर्गत 
संयुक्त प्रावेदनों की अनुमति नहीं है ) किए जा सकते हैं । 

52 वर्ष की आयु के पहले न्यूनतम 500 रूपये 
प्राय पूरे किए गए वर्षों के रूप में ही मानी जाएगी । 1 जनवरी 

की ज्यावा 20 वार्षिक किस्तों में जो प्रचालित 
1950 को जन्मे व्यक्ति के [ 1 जनवरी 2002 ] 

विक्री मूल्य पर खरीदे गये यूनिटो की संख्या पर 
को 52 ] वर्ष पूरे हुए माने जाएंगे । 

निर्भर करेगी, कुल 10, 000 रुपये (बिक्री 

मूप ) का निवेश करने में असफल रहता है , 
( 2 ) आधेवन ट्रस्ट के अध्यक्षकार्यपालक न्यासी द्वारा 

मो यह पाय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा 

ऐमें व्यक्तियो को उनके निवेश का मूल्य वापस अदा 
अनुमोदित फार्म में किये जायेंगे । 

कर दिया जायेगा । 53वें जन्म दिवस तक 
III. निवेश की न्यूनतम राशि : 

इममें जो भी वृद्धी हई हो , वह भी शामिल 

होगी । इसमें में शुद्ध आस्ति मूल्य के आधार पर 
___ 1 ( कुल न्यूनतम निवेण 10, 000/ - रुपये (बिक्री 

परिकलित पुनर्खरीद राशि का दंड स्वरूप स्प 
मूल्य ) से कम नहीं होना चाहिये, जो प्रचलित 

काट लिया जाएगा । 

- r. .... -- - - - - - - - - - - --- 
1 . 21 11 94 को निम्नलिखित के स्थान पर "यूनिटो का 

वर्य के श्रायु में पहले कुल 10, 000 रुपये 
बिक्री मूल्य योजना और उसके अंतर्गत [ बने लान के चालू 

( 1000 यूनिट ) का निवेश करने में असफल रहता 
रहने के दौरान सममूल्य पर होगा । " 

है तो वह प्राय प्राप्त करने का हकदार नही 

होगा । ऐसे व्यक्तियों को उनके निवेश का मूल्य 
2 . 2 - 6- 94 को " 54 के स्थान पर 

प्रदा कर दिया जायेगा । इसमे 53 वे जन्मदिवस 
3 . 2- 6- 94 को 1 जनवरी 2004 के स्थान पर 

तक जो भी मूल्य वृद्धि हुई हो , यह भी शामिल 
1. "कुल न्यूनतम निवेश 10, 000 रुपये (1000 यूनिट ) 

होगी इसमें से पुनर्सरीद राशि का 15 . दंउ 
होगा । न्यूनतम प्रारम्भिक निवेश 2[ 500 रुपये 

स्वरूप काट लिया जायेगा । " 
( 50 यूनिट ) ] होगा । अगले निवेश 3 ( 50 यूनिटों ) 
अर्थात् 4 ( 500 रुपये ) के गुणकों में होंगे । निवेश 

2. 2 - 6--94 को 1000 ए ( 100 यनिट ) के 
की कोई अधिकतम सीमा सफ नहीं है । 10, 000 

स्थान पर । 
रुपये का न्यूनतम निवेश या तो एकमुश्त किया 
किया जा सकता है , या अधिक से अधिक 5 ( 20 

3. 2 - 6- 94 को 100 यूनिट के स्थान पर 
यार्षिक किस्तों ) में किया जा सकता है, बशर्ते 

42- 6 - 94 को 1000 रुपए के स्थान पर 
प्रत्येक किस्त कम से कम 4 ( 500 रुपये ) की हो । 
प्रत्येक निवेशक का एक अलग फोलियो खाता होगा 

5. 2 - 6 - 94 को 10 बार्षिक किम्तों के स्थान पर 
किये गये सभी निवेश उममें शामिल होगे । यदि 
कोई सवस्य एक फोलियो के अर्गन 6 ( 52 ) 

6. 2 - 6 - 94 को 54 के स्थान पर 


- 


- 


- 


- -- - - - -- - 


- - 


- 


भाग III..... ताण्डका 


भारत का राजपण , जनवरी 14, 1995 (पौष 24 , 1916 ) 


27 


दण्ड स्वरूप वसूल की गई राशि को जारी सदस्यों 
के लाभ के लिये प्लान में पुन : निवेशित किया 
जाएगा । 


भुगतान विधि : 


अपूर्ग अावेदन अस्वीकृत किये जा सकते हैं : 
प्रावेदन अपूर्ण पाये जाने पर, अस्वीकृत कर 
दिया जायेगा और आपेक्षित परिचालनगत और 
प्रक्रियागत प्रौपचारिकतायें परी होने पर बिना 
किसी ब्याज के , चाहे जो भी हो , आवेदन राशि 

ट्रस्ट द्वारा यथाशीन वापस कर दी जायेगी । 
( 3 ) यनिद जारी होने के पहले आवेदक के लिए 

योजना और उसके अन्तर्गत वने प्लान में संबंधित 
अपेक्षामों को पूरा करना होगा 


( 1 ) (i ) किमी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के 

लिए भुगतान प्रावेदन पत्र के साथ नका चैक 
या ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा । जहां आवेदन 
यू टी प्राई के कार्यालयों में जमा किये 
जाए , वहां रोक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित 
बैंकों की शाखा पर पाहरित किये गये , 
जिम शहर में स्थित कार्यालय में प्रावेदन 
किया जाये । 


लेकिन जहां आवेदक ट्रस्ट के कार्यालय 
वाले स्थान से भिन्न स्थान पर आवेदन करना 
चाहे तो आवेदत यूनिट के लिये 
आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के 
लिये देय बैक प्रभार पाकर ड्राफ्ट भेजने 
हए ऐसा कर सकता है । 


योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में यूनिटों 
के लिये प्रावेदन करने वाले व्यक्तियों को , 
प्रावेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट 
को सन्तुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की 
सभी अपेक्षाओं को पूरा करना होगा । ऐमी 
अपेक्षायें पूरी करने या नहीं करने के प्रनि ट्रस्ट 
की भन्तुनि उसके अपने विवेक पर निर्भर 
होगी । गलन घोषणा करके यूनिट रखने वाले 
पकिन अपनी मदम्यता के निरस्तीकरण के लिर 
जिम्पेदार होगा और उमा नाम मदायों की 
पजी मे काट दिया जायेगा । ट्रस्ट को अधिकार 
होगा कि वह नी स्थिति में यशानिर्धारित मल्य 
पर यूनिटों की पुनरीम करे और गलती मे 
भगनान किये गये पाय वितरण की वसूली 
पूतखरीद राशि में करे और शेप वापस कर दे । 
पुनर्बनीद करते पोर मादक को पुनर्खरीद राणि 
भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके 
लिये राशि पर कोई ध्यान देग नहीं होगा । 


( ii) यदि भगतान बैंक द्वारा किया जाए तो 

स्वीकृति तिथि ट्रस्ट या प्राधिकृत संग्रहण 
केन्द्र द्वारा चैक प्राप्ति की तिथि होगी , 
बशर्ते चैक की वसूली हो । यदि भुगतान 
आफ्ट द्वारा किया जाय तो स्वीकृति तिथि 
ऐसे ड्राफ्ट जारी करने की तिथि होगी 
बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो । लेकिन प्रावेदन 
ट्रस्ट द्वारा उपयुक्त समझे गये समय के 
के भीतर ट्रस्ट या संग्रहण केन्द्र को प्राप्त 
हो जाए । यदि आवेदित यूनिट के लिये 
भगनान की गई राशि आवेदित यूनिट के लिए 
देय राशि से कम हो, तो आवेदक को उतनी 

को कम संख्या में निट जारी 
किये जायेंगे, जितने इस योजना के 
अन्तर्गत किये जा सकेंगे । उसको देय शेष 
गणि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति मे 
उमा खर्च पर उसे वापस कर दी जाएगी । 


v . यनिटो की बिक्री . 


टस्ट द्वारा यनिट की विकी सविदा , स्वीकृति तिथि को 
को पूरी ह ई समझी जायेगी । बिश्री मंविदा पूर्ण होने 
पर नस्ट ग्रयाणीघ्र प्रायेदक को मदाता मूचना डाक 
ग भेजेगा । जो हम बात का साक्ष्य होगा कि उसे योजना 
और उमके अन्तर्गत बने लान के रूप में स्वीकार 
कर लिया गया है । प्रेषित सवाना सूचना के खो 
जाने , क्षतिग्रस्त हो जाने, गन डिलिवरी होने या 
डिलिवरी नहीं होने का कोई दागिन् ट्रम्प पर नही 
होगा । 


( 2 ) अावेदन म्भीकत या अस्वीकृत करने का अधिकार 

ट्रस्ट का होगा : ट्रस्ट को यह अधिकार होगा 
कि वह अपने विवेक मे योजना और उय के 
अन्नर्गन बनी प्लान में निट जारी करने के 
लिये प्रावेदन स्त्रीका और या अस्वीकृत 
कर सके । योजना और उसके प्रार्गत बनी 
प्लान में आवेदन करने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति 
की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का 
निर्णय अन्तिम होगा । 


यदि निवेश किस्तों में किया जाना है मो सदस्यता सूचना 
पहली किम्न के समय ही भेजी जाएगी । उसके बाद 
कयल प्राप्ति रमोद ही जारी की जायेगी । अगली किरत 
वार्षिक विवरगो में दिखाई जायेगो जो मदस्य को हर 
वर्ष भेजी जायेगी । उमन बाद योजना और उसके 
अन्तर्गत बनी नान मे मदम्प की धारिता का चाल 
मुल्य भी उगे वार्षिक प्राधार सूचित किया जायेगा । 
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मदस्य को स्वीकृति माह के प्राय वितरण सहित 
भावी प्राय वितरण प्राप्त करने का अधिकार 
नहीं रह जायेगा और ऐसे वकापा प्राप वितरण 
की राशि का दावेदार ट्रस्ट होगा । 


V[. यूनिटों की पुनर्खरीद 
( 1 ) ( 1 ) पुनवरीद की अनुमति सदस्य की 70 वर्ष 

की आयु पूरी होने के बाद या विशेष परिस्थितियों 
में ही दी जायेगी ( ट्रस्ट के पूर्ण स्वविवेक पर ) । 
योजना और उसके अन्तर्गत बनाये गये प्लान 
में ममय मे पूर्व प्राहरण के मामले में सदस्य की 70 वर्ष 
की प्रायु पूरा होने के एन ए ० बी० के अाधार पर 
परिकलित पुनखरी राशि पर 10 जमाना लगाया 
जायेगा । इसके अतिरिक्त , मदस्य पुनर्खरीद के माह के 
पहले माह तक प्राय वितरण बारन्ट , यदि कोई 
हो , को भगतान भनाने के हामार भी होंगे । 
समय में पूर्व बाहरण पर किये गये जुर्माने की 
राशि का , जारी सदस्यो के लाभ के लिये प्लान 
मे पुननिवेश किया जायगा । 


सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कानूनी 
प्रतिनिधि या नामित द्वारा सदस्यता सूचना , 
पुनरीद फार्म और बकाया प्रदत प्राय वितरण 
बारन्ट ट्रस्ट को पौने जाने के बाद वह ( ट्रस्ट ) 
दावे की मान्यता सम्बधी औपचारिकतायें पूरी 
होने पर ट्रस्ट द्वारा बनाये गये नियमों और 
दिशा निर्देशों के अनुसार यूनिटों की पुनर्खरीद 
करेगा । 


1. " 21 - 11 - 94 को निम्ननिवि के पास पर 

पुनर्खरीद की अनुमति सदस्य को 70 वर्ष को आय 
पूरी होने के बाद दो जागो या विशेष के वन ट्रस्ट 
के पूर्ण स्वविवेक पर परिस्थितियों । पोना और 
इसके अन्तर्गत बनाये गये नान मे पाप से पूर्व 
आहरण के माले में सदस्य 70 वर्ष को प्राय पूरा 
करने के पहले पुनर्खरीद राशि पर 10 % जुर्माना 
लगाया जायेगा । 


2 दिनांक 21 - 11--94 को शामिल किया गया । 


2[ ( 11) मदम्य पर उप व ( 1 ) में दिये गये 

प्रावधान रिक्षित के अनुसार पुनर्सरीद के लिये 
यूनिटों की पेशकण करने की कोई वाध्यता नहीं 
होगी और प्लान के चाल रहने के दौरान वह जब 

नक चाहे यूनिटो को रख सकता है । 
( 2 ) 3[ ट्रस्ट गन० ए० वी , पर युनिटों को पुनर्खरीद 

करेगा । इसके अनिक्ति सदस्य खरीद माह के 
पहले माह तक प्राय विनरण वारन्ट को भुनाने 
का हकदार होगा । पनार्थ गेद विधिवत् रूप से 
भरे गये पनाईरीद फार्म के साथ सदस्यता सूचना 
प्राप्त करने पर प्रभावी होगी । फोनियो के 
अन्तर्गत मनी यूनिटो का पुनरोद करनी होगी । 

आशिक पुनर्खरीद की अनुमति नहीं दी जायेगी । 
पुनर्खरीद के लिये आवेदन करो माय सदस्य 
को पुनर्खरीद के महीने वारन्ट महित सभी बकाया 
अदत्त वितरण वारन्टो को दम्भ का देना होगा । 
ट्रम्ट पुनर्झरीद फार्म के माथ मदस्थत सूचना 
स्वीकार करने के बाद , भविष्य के महीनों के लिये 
यूनिटो पर प्राय वितरण का भगतान करने के 
लिये बाध्य नहीं होगा , नहीं पुनखरीद राशि 
पर कोई व्याज देय होगा । प्राप्त किये गये मभी 
दस्तावेज और अदत प्राय वितरण वारन्ट यदि 
कोई हो , को रद्द करने के लिये दस्ट के पाम 


3. 21 - 11 - 94 को निम्नलिभिन के स्थान पर ट्रस्ट 

यूनिटों की पुनर्सरीद उम मूल्य , पर करेगा जिसे 
ट्रस्ट प्रशासनिक लागत का बटाने के बाद मो प्रकिन 
मूल्य के 5 % से अधिक नहीं होगा और पिछने 
माह तक की आय को जोड़कर निर्धारित और 
घोषित करेगा । 


पुनर्खरीद पूर्ण रूप से भरे गये पुनर्वरो फार्म के 
साथ सदस्यता सुचना प्राप्त करने के बाद प्रभावी 
होगी । फोलियो के अन्तर्गन ममो निटों को पूत 
र्खरीद की जायेगी । प्राशि पुनरोद को अन पनि 
नही दी जायेगी । सदस्य को पुर्खगेद के लिये 
आवेदन करते समय पुनर्सरीद माह तक के वारन्ट 
सहित सभी बकाया प्राय वितरण बारन्टों ट्रस्ट को 
सौपना होगा । 


( 3 ) पूर्ववर्ती उप - खण्टो में अन्तविष्ट किसी बात के 

बावजूद दस्ट यूनिट की पुनर्खरीद करते मनय 
सदस्य द्वारा उस समय तक बकाया प्राय वितरण 
वारन्टों की भविष्य में देय राशि पुनर्खरीद मूल्य 
में घटाकर सदस्य को शेष राशि का भुगतान 
करने के लिये स्वतन्त्र होगा । ट्रस्ट को सदस्यता 
मूचना और पुनर्खरीद फार्म प्राप्त हो जाने के बाद 


स्ट पुनर्खरीद फार्म के साथ सदस्यता सूचना स्वीकार 
करने के बाद , भविष्य के महीनों के लिये युनिटों पर 
प्राय वितरण का भगतान करने के लिये बाध्य 
नहीं होगा । न ही पुनर्सरीद राशि पर ब्याज देय 
होगा । प्राप्त किये गये सभी दस्तावेज और प्रस्त 
प्राय वितरण वारन्ट , यदि कोई हो , रद करने के 
लिये इस्ट के पास रहेंगे । 


= 
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( 5 ) ट्रस्ट द्वारा कटौती , यदि हो , करने के बाद पुन 

X सदस्यो की पनी 
खरीदे गए निटों के लिये भगनान बोकति तिथि 

सदस्यो के पमीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित उप 
के बाद यथाशीन पादक बाग प्रावेदन फार्म 

बन्ध लागू होंगे 
में लिखी गई रीति मे किया जायेगा । आवेदक 

( 1 ) ट्रस्ट द्वारा सदम्या को पजी रखी जायेगी और 
को देय राशि पर किसी भी कारण से कोई व्याज 

अन्य बातो के माय- माथ पनी में निम्नलिखित 
देय नही होगा तथा ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चैक या 

दर्ज किये जायेगे 
ड्राफ्ट का प्रेषण ( डाक खर्च सहित ) या वमूली 
खचं प्रायेदक द्वारा वहन किया जायेगा । 

( क ) सदस्यो के नाम और पत्ते : 

( ख ) मवम्यता सूचना की सख्या और हरेक ऐमे 
VII यूनिटो की पुनारीद पर प्रतिबन्ध 

व्यक्ति द्वारा पारित यनिटो की संख्या ; 
योजना और उसके अन्तर्गत बनी जान के किसी भी 
उपबन्ध में प्रविष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट युनिटों 

( ग ) बह तिथि जिसको ऐसा व्यक्षित अपने पाम 
की पुनखरीद के लिये बाध्य नहीं होगा । 

के यूनिटो का धारक हो गया । 
(1) ऐसे दिन , जो कार्य विषम नही हो , और 

( 2 ) सदस्य की और में उसके नाम और पने के 

परिवर्तन को सूचना ट्रा को दी जायेगी । ट्रस्ट 
( ii ) ऐसी अवधि मे जब बही और लेने की वार्षिक 

ऐसे परिवर्तन में मन्तुष्ट होने पर और 
बन्दी ( ट्रस्ट द्वारा यथा अधिसूचित ) के सम्बन्ध 

यथा - प्रपेक्षित प्रौपचाफिताये पूरी करने पर तदनुमार 
मे सदस्यों की पजी बन्दी हो । 

पंजी में परिवर्तन किया जायेगा । 


गोर 


स्पष्टीकरण . 
इस योजना और इसके अन्तर्गत बनी प्लान के प्रयोजन 
घामद “कार्य वियस " का अर्थ वह दिन है, जो न तो 
(i) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों मे , 

कार्यालयों में , सर्वजनिक अवकाश के 
रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम , 1881 के 

अन्तर्गत अधिसूचित हो और न ही 
( ii ) भारत के राजपन के ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के 

रूप मे अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का 
प्रार्यालय बन्द रहेगा । 


( 3 ) इसके बाद अन्नविष्ट उप्रवन्धो के अनुसार केवल 

पजी " बन्दी को छोडकर, कार्य समय के दौरान 
( ट्रस्ट द्वारा ययानि । त समूचित प्रतिबन्धो के साथ 
प्रत्येक कार्य दिवस को घनतन दो घण्टे के लिये 
पंजी के निरीक्षण को अनुमति दी जायेगी ) 
सदस्य : निशुल्क निरीक्षण के लिये गजी खली 

रहेगी । 
( 4 ) दस्ट द्वारा समय - समय पर यथानि रित समय 

और अवधि के लिये पजी बन्द रहेगी , लेकिन 
एक वर्ष में 60 दिन से अधिक समय के लिये 
बन्द नही रहेगी । ट्रस्ट समाचार पत्रो में या अन्य 
माध्यम में विज्ञापन द्वारा ऐमो बन्दी की सूचना 


वेगा । 


VIII मदस्यता सूचना । । 
योजना और इसके अन्तर्गत बनी प्लान में जारी यनिटो 
मी सदस्यता के सम्बन्ध में किसी सदस्य को यनिट 
सदस्यता प्रमाण पत्र जारी नही किया जायेगा । उनको 
सदस्यता सूचना दी जायगी , जो योजना और इसके 
अन्तर्गत बनी प्लान में सदस्य के रूप में स्वीकृति का 
साक्ष्य होगी । सदस्यता सूचना इसके साथ अनुबन्ध 
फार्म ए के अनुसार होगी । 


( 5 ) किमी मूनिट में मबधिन कोक स्पष्ट निहित और 

रचनाक स्वता गजो में दर्ज नहीं की जायेगी । 
XI दृस्ट उन्मोचन करने के लिये सदस्य द्वारा रमीद . 
योजना और उसके अन्तर्गत बनी प्लान के यूनिटों के 
सम्बन्ध मे सदस्य को प्रदत्त राशि के लिये उसके द्वारा 
दी गई रमोद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा । 
XI सदस्यों द्वारा नामाकन 
मदस्य विनियमो में अबन्धिन सीना तक नामाकन 
करने या निरस्त करने के अधिकार का प्रयोग कर 
सकता है । 
XII] सदस्य की मन्यु या दिवालयापन 
( 1 ) सदस्य को मृत्य हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा नामिती 

को योजना और उसके अन्तर्गत बनी लान के 


IX सदस्यता सूचना का विनियम और उमके कद फट जाने , 

विरुपित हो जाने , खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया 
योजना और इसके अन्तर्गत बनी प्लान में सदस्य उक्त 
प्रयोजनार्थ ऐसे नियमो -दिशा निर्देशो प्रक्रियाओ 
का पालन करें और ऐसे दस्तावेजो का निष्पादन करेगें , 
जो समय - समय पर ट्रस्ट द्वारा बनाये जायेगे अपेक्षित 
होग । 
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युनिटों के हकदार होने की मान्यता दी जायगी , 

( 3) आय प्रत्येक वर्ष के शुरू मे उतर दिनांकित आय 
वैध नामांकन न होने की स्थिति में मत व्यक्ति 

वितरण वारन्टों के जरिये दी जायेगी । पहला 
का निष्पावक का प्रशासक या भारतीय उत्तरा 

आध वितरण ममानपातिक आधार पर अदा किया 
विकार अधिनियम 1925 ( 1925 का 39 ) 

जायेगा , जो सदस्य के 58वें जन्म दिवस के 
के भाग X के अन्तर्गत जारी उत्तराधिकार 

महीने पर निर्भर करेगा । उदाहरणार्थ यदि सदम्य 
प्रमाण पत्र का धारक हो वह व्यक्ति होगा , जिसे 

का 58वां जन्मदिवम अक्तूबर , 2002 में आता 
यूनिट के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता 

है तो सदस्था को आय वितरण वारन्ट जलाई 
दी जा सकती है । 

2002 में 9 महीनों ( अर्थात् अक्तूबर, 2002 

से जून 2003 ) के लिये भेजे जायेगे । बाद 
( 2 ) सदस्व की मृत्यु के परिणामस्वरूप यूनिटों का 

के वर्षों के लिये आय वितरण वारन्ट जलाई 
हकदार बनने वाला कोई भी व्यक्ति अपने हक 

महीने में एक ही बार एक वर्ष के लिये अग्रिम 
का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जो ट्रस्ट की दृष्टि 

भेज दिये जायेंगे । 
से सन्तोषजनक हो , दावे के सम्बन्ध में दावेदार 
द्वारा मारी औपचारिकताओं का अनुपालन किये 

तयापि ट्रस्ट ऐसे सदस्यों को , ऐसी रीति में और एमी 
जाने के बाद मृत सदस्य के नाम जमा यूनिटों 

अवधि के लिये जिसे ट्रस्ट निर्धारित करें, उत्तर 
के पुनर्खरीद मूल का हकदार होगा । 

दिनांकित आय विनरग वारन्ट भेजने का अधि 

कार आरक्षित रखता है । 
( 3 ) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामिती /कानूनी 
उत्तराधिकारी को यह विकल्प होगा कि वह 

4 ) उम खाए ( 3 ) के उपबन्धों के अधीन सवस्म को 
बकाया यूनिटी के पुनर्खरीद मूल्य का यू० टी० 

मामिक आधार पर आय वितरण के भुगतान के 
आई की किसी अन्य स्कीम/प्लान में , जो उस 

लिये बारन्ट एक वर्ष में एक बार भेजे जायेगे 
ममय खली हो , निवेश कर ले , बशर्ते नामिती / 

और उन पर तारीख इस प्रकार जारी जायेगी 
कानूनी उत्तराधिकारी ऐसी स्कीम प्लान के उप 

कि मवस्य प्रत्येक वारन्ट के भुगतान के लिये 
बन्धों के अनुसरण में ऐसी स्कीम /प्लान में शामिल 

परिपक्व होने पर उसका नगदीकरण करवा सके । 
होने का अन्यथा पात्र है । संबंधित नामिती / कानूनी 

प्रत्येक वारन्ट तीन माह तक वैध रहेगा । यदि 
उत्तराधिकारी के लिये ऐसा परिवर्तन बिना किसी 

बारन्ट वैधता अवधि के समाप्त होने से पहले 
अतिरिक्त लागत के किया जायेगा । 

समस्य तक नहीं पहुंचते हैं या वे पुराने पड़ 
( xiv ) आय वितरण : 

जाते है तो ट्रस्ट व्याज अदा करने के लिये बाध्य 

नहीं होगा । 
( 1 ) प्रतिलाभ की कोई पक्की दर नहीं होगी । ट्रस्ट 
अपने विवेक में प्रतिलाभ की दर तय करेगा और 

( 5 ) पुनरोद की स्थिति में , ( सदस्य के 70 वर्ष 
आवश्यकता अनुसार उममें संशोधन करेगा । 

पूरे करने के बाद ) जो हमेशा पूर्णतः की 
संशोधित दर भी सदस्यों पर आबद्ध कर होगी । 

जायगी, यदि सदस्य अदत्त वारन्टो को नहीं देता 
दस्ट दर निर्धारित करने के बाद यथाशीघ्र , जिस 

है और यदि वे बाद के महीनो के लिये हो 
रीति से उचित समझे , प्रकाशित करेगा । 

और परिपक्वता तारीखों को सदस्यों के पास ही हो 

तो सदस्य उसका नकदीकरण करने का हकदार 
1 [ जब तक सदस्य आय वितरण प्राप्त करने के लिये 

होगा और ऐसे अाय विसरण वारन्टों की राशि 
योग्य नहीं बन जाते , प्रति वर्ष जलाई माह में 

पुनर्वरीद राशियों में से काट ली जायेगी । 
प्रतिफल की ऊपर उल्लिखित दर के अनुसार 
घोषित आय का उसी वर्ष के जुलाई माह में 

( 6 ) उपरोक्न खण्डों में किसी बात के होने के बावजूद 
यूनिटों के बिक्री मूल्य के अनुसार अतिरिक्त 

ट्रस्ट अपना यह अधिकार आरक्षित रखता है 
यूनिटों में पुननिवेश किया जायेगा । प्लान के 

कि यदि समिनीनता , लागत , सदस्यों के व्याज 
अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री के पहले वर्ष में 

और अन्य परिस्थितियों के कारण ट्रस्ट के लिये 
बिक्री अवधि के लिये समानुपातिक आय घोषित 

आवश्यक हो जाय , तो ट्रस्ट आय वितरण को , 
की जायेगी और पुननिवेशत की जाएगा । 

जैसा भी मामला हो , तिमाही, छमाही या वार्षिक 

आधार पर कर सकता है । ऐसी टिप्पणी में 
( 2 ) सदस्यों को वितरण योग्य आय इममें दिये गये 

दृस्ट अंग्रेजी भाषा के दो दैनिक समाचार पत्रों में 
उपबन्धों के अनुसार गणना कर सवस्या के 58 

प्रकाशन द्वारा सदस्यों को अधिसूचना देगा । 
वर्ष की आयु पूरा करने पर मासिक आधार पर 
अदा की जायेगी । 

121 - 11 - 94 को शामिल किया गया । 
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अहस्तान्तरणीय 
सदस्यता स० 

फोलियो सं० 
यूनिटो की संख्या ( अंकित मूल्य 10/ - - प्रति यूनिट ) 
सदस्य का माम 
पसा 

कृते भारतीय यूनिट ट्रस्ट 

आचालक प्रमन 
स्थान . 


तिथि : 
सेवा निवृत्ति लाभ योजना और सेवा निवृत्ति लाभ प्लान 
के अन्तर्गत जारी यूनिटो की पुनर्सरीद करने के लिये आवेदन 


पन्न 


ट्रस्ट द्वारा उपरोक्त अधिसूचना दे देने के बाद 
किसी भी सदस्य को आय वितरण मासिक आधार 

पर प्राप्त करने का अधिकार नही होगा । 
1[ xv शुद्ध आस्ति मूल्य ( एन० ए० वी० ) का निर्धारण . 
प्लान के शव आस्ति मूल्यक का परिकलन आस्तियो 
योजना की आस्तियो का मूल्य निर्धारित योजना की 
देयताओ को घटाकर और प्रोद्भवन और प्रावधानो को 
मद्धे नजर रखते हुए जारी यूनिटो की कुल संख्या और, 
उक्त तिथि को बकाया यनिटो में विभाजित करके 
प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन किया 
जायगा । वह एन० ए० वी० कम से कम दो 
दैनिक अखबारो में ऐसे अन्तराल में प्रकाशित 
किया जायगा । जो 15 दिनो मे अधिक नहीं होगा या 
ऐसे अन्तराल पर होगा जिन्हे मेवी द्वारा एन० ए० वी 
के दिशानिर्देशों के लिये तय किया गया हो । ए० ए० वी० 
का निर्धारण यथा समर सबी द्वारा विहित दिशानिर्देशों 
और विनियमो के अधीन होगा । 

फार्म ए 

चिन्ह 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
सेवा निवृत्त लाभ प्लान 

( बण्ड VIll ) 

मदस्यता सूचना 
मेवा निर्वात लाभ योजना के अन्तर्गत बनाई गई सेवानिवृत्ति 
लाभ प्लान के उपबन्धानुमार जारी । 
- - - 
1 21 - 11 - 94 को शामिल किया गया । 
साक्षी का हस्ताक्षर 


दिनांक --- - - - - - -- - 


प्रति 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट 

-~ - ... - - -- - ...- - - - -- - - - ----- ----- - 


-- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - -- - - - 


-- - - - - - 


- - - - 


- - - 


- - - - - - -- 


- - - - 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


मै -- - - ----- - --- - भारतीय यूनिट ट्रस्ट की सेवा नित्ति 
लाभ प्लान के अन्तर्गत फोलियो सं० - - - - -- - - - में सभी 
यूनिटो का पजीकृत सदस्य नामिती / उत्तराधिकारी/ मृत सदस्य 
का विधिक उतराधिकारी है और सभी उक्त यानटो को इस 
आवेदन पत्र को स्वीकृति तिथि को प्रर्षालत मूल्य ट्रस्ट द्वारा 
निर्धारित मूल्य पर ट्रस्ट को बेचने का इछुक है । 

जारी की गई सदस्यता सूचना संलग्न है । 

युनिटो का पुनर्खरीद मूल्य म बैंक बैक ड्राफ्ट द्वारा 
नीचे दिये गये पत्ते पर भेज दिया जाय । 
सदस्य नामिती विधिक उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर/ अंगूठ। 

निशान * * 


- 


- - - 


पेशा: 


पता : 


( सवस्य या नामिती या विधिक उत्तराधिकारी का पता / 
बैंकर का पता यदि सदस्य के हस्ताक्षर शैली ( स्टाइल ) में 
अन्तर हो और उस बैकर द्वारा सत्यापित हो तो ऐसे मामले 
में चेक / मांग ड्राफ्ट मीधे बैंक को भेजा जायेगा । 


- - 


- - - 


- - - - 
- -- - -- - 


- 


- - - -- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- ... . . 


- - -- - 


- -- - 


- 


- 


--- - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - -- - 


- - - ------ -- - 


केवल कार्यालय के प्रयोग के लिये स्वीकृति तिथि 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - .. 


* जो शब्द लागू नहीं हो उसे काट दे । 
* * यदि सदस्य अंगूठे का निशान लगा रहा है, तो उसे 
दण्डाधिकारी नोटरी/ राज्य केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित 


___ अधिकारी या रिजर्व बैंक / आर० बी० आई/ आई० डी० बी० 


आई के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिये । 
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The 21st Decçinber 1994 
No , V -33 ( 13 ) - 12 / 91- Estt, IV . - - In pursuance of Section 
25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948 ) read with Regulation 
10 of the ESI (Gencral) Regulations. 1950 , the Chairman , 
ESI Corporation nominatey Shri A . K . Malhotra , uy Emplo 
yers Additional Representative in place of Shri R . S . Sandhu , 
under Regulaton 10 ( 1 ) of the ESI (General) Regulations , 
1950 . 


CENTRAL BANK OF INDIA 
( INDUSTRIAL RELATIONS AND POLICY WING ) 

( CENTRAL OFFICE ) 
Boinbay -400 021 , the 16th December 1994 
No . CO : PRS : IRP / 94- 95 / 1646 .-- In exercise of the 
powers conferred by Section 19 of the Banking Companies 
( Acquisition and I ransfer of Undertakingy ) Act, 1970 ( of 
1970 ) the Board of Directors of Central Bank of India , in 
consultation with the Reserve Bank of India and with the 
pervious sanction at the Central Government hereby make 
the following regulations further to amend the Central Bank 
of India (Officers ) Service Reglations, 1979 nemely - 

1 . These regulations may be called the Central Bank of 

India (Officers ) Service ( Amendment ) Regulations 
1994 . 


Now , therefore , the fo }} owing amoudincat is made in the 
Corporation s Notification No . V -33 ( 13 ) - 12 / 91- Estt. IV 
dated 17 -8 - 1994 
Substitute entry against Sl. No. 9 by the following : 
4 . Şbi A . K . Malhotri , Adilitional Manager ( P & A ) . 

National Fertilizgis Ltd ., Bhatindla ( Punjab ) -- Emp 
loyers Additional Representative . 

LB. PARIYAR 
Director General 


2 . Thig amendment shall come into force op and from 

the date on which the same has been approvod by its 
Board of Directors i.e . 22 / 11 / 94 . 


MINISTRY OF LABOUR 


EMPLOYFES PROVIDLNT FUND ORGANISATION 

( CENTRAL OFFICE ) 


3. Thc details of the amendment is as under : 
* 49 (2 ) During the joining time an ofllcer shall be 

eligible to darw the emoluments as appli 
cable to the place of transfer ." 


N . BALAKRISHNAN 
General Manager (PRS ) 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi, thc Sth December 1994 
No . U - 16 / 53 / 94 -Med . II ( W . B .) . - In pursuance of the 
vesolution passed by ESJ Corporation, at its ncctnig hold on 
25th April , 1951, conferring upon the Director General the 
powers of the Corpoiation under Reglation 105 of the ESI 

General) Regulations 1950 , I heieby authorise Dr. (Mrs .) 
Archana Roy ( Bhattacharjee ) of Scrumpore centre to func 
tion as medical authority w .e .f. 1 - 1 - 1995 to 31- 12 - 1995 or 
till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, 
for Serampore centre at a monthly remuneration as per ex 
isting normns , on the basis of number of insured persons and 
the area to be allocated by the Dy, Medical Commissioner 
( East Zone ) Calcutta , for the purpose of medical examina 
tion of the insured persons and grant of further certificates 
to them when the coriectness of the original certificate is in 
doubt. 


New Delhi-110001, the 8th November 1994 
S .O . No. 2 / 1959 / DLI, Excmp 89 / Pt. 1/ 2092 . — WHEREAS 
the employers of the establishments mentioned in Schedulc- I 
(hereinafter recried to as the said establishments ) havo 
appplied for exemption under sub -section 2 ( A ) of Section 
17 of the Fıployees Provident Funds & Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ). 

AND WHEREAS , I, K . S . Sarma Central Provident Fund 
Commissioner, is Autislied thut tho employees of the said 
cstablishments uic, withont making any scparate contribution 
of payment of premium , in enjoyment of benefits under the 
Gioip Jasurance Scheijic of the Life Insurance which are 
more favourable to such employees than the bencfits admis 
sblc under the Employces Deposit -Linked InsuiAnco Schemo, 
1976 ( hicreinafter refcried to as the said scheme) . 


NOW , THERLFORE , in exercise of the power conferred 
by sub -section (2A ) of Section 17 of the said Act and sub 
ject to the condi! 100g specified in Schedulo 1 aduexed hereto , 
K , S . Sanma, bereby exempt cach of the said mentioned 
establishment in Scbedu e - l against cach from which date le 
Jaxation order under para 28 ( 7 ) of tho said scheme has bcen 
granted by the R . P . F . C . Kochi from the operation of the 
said scheme for a period of 3 yoars . 


L , B . PARIYAR 
Director General 


SCHEDULE - 1 


Code No. 


Sr. Name & Address of Estt. 
No . 


Effectivo dato of 
exomption 


C . P . F . C . s 
File No . 


, 


, KR /2441 


1 - 12 - 88 


to 


31 - 12 -91 DL1/8 ( 1 ) 94 / 

KR 


1. M /s. A . G . Krishna Shenoy, 

P . B . No. 2548 , 
Ernaculam , Cochin -682031 , 


1 -4 -89 to 


2, M /s. The Trichur Distt. Co -op . Bank Ltd ., KR /1899 

P . B . No. 187 , 
Trichur - 1 , 


28 -2 -90 DLI/8 (2) 94 / 

KR . 


. KR / 10977 


1 


-1- 90 10 


3. Ms. Ojus Clinic and Nursing Home. 

Mullassery Road , 
Ernakulam -682035 , 


31- 7- 91DLI/8 (1 ) 941 

KR 


- 


- 


- - - - 


- 


- -- 
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SCHEDULE NI 

11. In case of default , if any made by the employer in pay 

ment of premium tho responsibllity for payment of appranco 
1 . The employer in relation to each of the said establish bencfits to the nominec ( 8 ) /legal beir (s ) of decoased member 
ment (bereinafter referred to as the euployer ) shall submit who would have been covered under the said schemo but for 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 

grout of this cxemption , shall be that of the cmployer. 
concerned and maintain such accounts and provide such faci 
litles for inspection , as the Central Providont Fund Commis 
sioner may direct from time to time. 

12 . Upon the death of the miember covered under the 

Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of 
2. Thc çipployer shall pay such inspection charges as the India shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
Central Government may , froin time to time, direct 
clause ( a ) sub - Section ( 2A ) of Section 17 of 

nominec s ) legal heir ( s ) of the deceased member entitled 

said Act, 
within 15 days from the close of every nonth , 

for it and in any case wlihin one month from the receipt 

of claims coinplete in all respects. 
3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 

K . S, SARMA 
mission of returns, paynient of insurance premia , transfer 

Central Provident Fund Commiysloner 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employer. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishmont, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government/ Central 
Provident Fund Commissioner as and when amended, along 
with translation of the salient features thereof in the languayo 
of the majority of the employees . 


No. 2 / 1959 /DLI/ Exemp / 89 /Pt1 / 2099. WHEREAS , 
the cmployers of the establishments mentoned in Schedule I 

(hereinafter referred to as the said establishments ) have 
applied for exemption under sub -section ( 2B ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter reforred to 
as the said Act ) . 


5 . Whercas an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment cicmpted Linder the said Act, is employed in 
llis establishment the employer shall immediately admit him 
29 a member of the Group Insuranco Scheme and pay nccea 
saty premium in respect of him to the Life Inquance Cor 
poration of India , 


AND WHEREAS, I, K . S . SARMA , Central Provident 
Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said 
establishnient are , without making any scparate contribution 
or payment of premium , in enjoyment of benefits indor the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
of India in the natuuc of Life Insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admissible 
under the Employees Deposit - Linked Insurance Scheme, 1976 
( hereinafter referred to as the said Schome) . 


6 . The employer shall anangcto entrance the benefits 
avniluble to the cmployees under the Group Insurnnce 
Schemc appropriately if tho benefits available to the omp 
loyees under the said Scheme 1c enhanced so that the benefits 
available under the Group Insurance Scheme are more 
foryou able to the emplorees then the lignefits adinissible 
un the hill Scheme. 


NOW . THEREFORE , in exercise of the powers confcried 
hry sub - section (2A ) of Section 17 of the said Act and 
subject to the conditions specified in Schedulo II appcxcd 
hereto , 1, K , S . SARMA , hereby exempt each of the said 
establishment mentioncd in Schedule - I against each froin 
which dato relaxation order under para 28 ( 7 ) of the said 
Scheme has been granted by the R . P . F .C ., Madras from the 
operation of the said scheme for a period of 3 yeasa . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
quiuncc Scheme, it on the death of an employcoths 
amounts payable under the Scheme be less than the amount 
that would be payable had the employees been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the nominec (s ) llegal beir (s ) of the employee 95 compensa 
tion , 


SCHEDULE- II 


1. The employer in relation to cach of the said establish 
ment (hereinafter referred to as the employer) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such faci 
lities for insnection , as the Central Provident Fund Commis . 
sioner may direct from time to time. 


8 . No Amendment of the Provisions of the Groun Insu 
rumco Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner concerned and 
where any amendment is likely to effect advereely the in 
terest of the enployees his Approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of 
view 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of Sub- Section (2A ) of Section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


9. Whore for any reason , iho eroployees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurunce Corporation of India 
i19 alrendy adopted by the said establishment, or the bene 
lits to the employees under this scheme are reduced in 
any manner, the cxcmption shall be liable to ho cancel 
led . 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of Accounts, sub . 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer, 


10 . Whcie for any reason, the employer fails to pay tho 
premium etc . willin the due date , us fixed by the Life 
Insurance Corporation of Iodiy , and the policy is allowed 
1.) lapse, ths exemption shall be liable be cancel 
144 . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government/ Central 
Provident Fund Comini. gioner as and when amended , along 
with translation of the salient features thereof in the language 
of the inajority of the employedi . 
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5. Whereas an employee , who is alrcady a member of the 

RETIREMENT BENEFIT PLAN 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in his 

In exercise of the powers cunferred by Section 21 of the 

Unit Trust of India Act, 1963 ( 52 of 1963 ) and 
cutablishment the employer shall immediatoly admit him as a 

Section 

19 ( 1 ) ( 8 ) ( C ) of the said Act , the Board of the Unit Trust 
member of the Group Insurance Scheme and pay uccessary of India hereby makes the Retirement Benefit Unit Schemo 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 

And Plan in relation to such Unit Scheme as per the follo 
of India . 

wing provisions, 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

PROVISIONS OF THE SCHFMP 
available to the employces under the Group Insuranco Oblourive : 
Scheme appropriately if the benefits available to the emp 

The scheme and plan made thereunder mainly aims at 
Joyees under the said Scheme are enhanced so that the bene 

meeting the need of self- employed people for a monthly 
Ang available iinder the Group Insurance Schemo aro niore income on attaining the age of retirement. To meet this 
favourable to the employees than the benefits admissible need , income under the schonic and plan made thereunder 
under the bald Scheme. 

will be paid out monthly, on completion of 58 ye: urs of age 

of thc member . 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employce tho 

I. Shiori list and Communermeni ; 
amounts payable under the scheme bo less than the mount 

11) This Scheine shall be called the Retirement Benefit 
that would be payable had the enployee been covered under 

Unit Schems. Tho Schenie and the Plan thereunder huve been 
the said Scheme. the employer shall pay the difference to ont in plureliant of Scction 88 ( xiil- c ) of the Income Tax Act 
the pom nee (s ) / legal helr ( s ) of the employee as compensa 1961. 
tion . 

( 2 ) It shall come into force at an appropriate time as muy 
8 . No amendment of the provisions of the Group Inºu be decided by the Chairman of the Trust, Units will be on 
rance Scheme shall be inade without the prior approval of 

for sale throughout the financial year of the Trust except 

during the r roid of book closire not exceeding 60 days in 
the Regional Provident Fund Comniqlones concernal Anil 

a year as my be decided by the Trust, 
here any amendment is likely to effect adversely the interest 
of the employ- c4. his approval, give a reasonable opportu . 

[Piovidezi, however, that the sales under the Schemc and 

the Plan made thereunder may be suspended at any timc by 
nity to the emplovers 10 explain their point of view . 

givine 15 days prior notice in the leading newspapers or in 
9 . Where for any reason , the employce of the said csta 

such other 11met AS 117 .1 ! lic decided . 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
S benie of the Life Insurance Corporation of India as alıcady 

I Definirion : 
adopted by the said establishment or the benefits to the 

In this scheme and plan made thereunder, unless thc con 
employees under this scheme are reduced in any manner , text otherwise requires : 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

( a ) She " Act " nicans the Unit Sant of India Act, 1963; 
10 . Where for any reason , the cniployer fails to pay the 
premiun etc . within the due date , i29 fixed by the Life Insu 

th ) " aceptance date with reference to in application 

mad by an applicant to the Trust for sale or re 
rance Corporatoin of India , and the policy is allowed to lapas. 

purchase of Units by the Trust means the day on 
the cxemption shall be liable to be cancelled . 

which the Trust, aiter being alisfied that such 

applicalion is in order , accepts the sumie : 
11. In case of default, if any mails hy the employer in pay 
ment of premium the responsibility for payment of assurance 

( c ) " Apolicant" means an individual who is cligiblo to 
benefits to the nomineo ( s ) /legal heir ( s ) of deceased member 

participate in the scheme and plan mado htereunder 
who would have been covered under the said scheme but for 

is nut a minor and makes an Esplication under 
grant of this exemption , shall be that of the employer. 

Clause Il of the Plan . 
17 . Upon the death of the member covered under the 

( d ) “ Application meally the application referred to in 
Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of 

Cause II of the Plan , 
Indiy shall ensure prompt payment of the sum assured to the 

( c ) " number of units Jeenied to be in iysile " means the 
Domineo (s ) / legal heir ( s ) of the deceased member entitled 

uggregato of the number of uits gold and remain 
for it and in any caso within one month from the icceipt of 

Ing outstanding, 
claims complete in all respects . 

(f ) " recognised stock exchange " means a stock ex 
K . S . SARMA 

change , which is , for the time being recognised 
Central Provident Fund Commissioner 

under the Securities Contracts Regulation ) Act , 

1956 ( 42 of 1956 ) . 

( g ) " regulations" means Unit Trust of India General 
UNT TRUST OF INDIA 

Regulations, 1964 made under Section 43 ( 1 ) o the 

Act. 
Bonibay , the 13th December 1994 
No. UT / DBDM / 609A / SPD /66 / 93 - 94 . - Thc provisions 

( h ) nil " means one undivided shore of the face value 
of the Retirement Benefit Plan formulated under Section 

of Rupees ten in the unit capital, 
19 ( 1 ) ( 8 ) ( c ) of the Unit Trust of India Act and the Retire 

(i ) " inember " unsed as an expression under the scheme 
ment benefit Unit Schemc made under Section 21 of the 

und plan made thereunder shall mean the appli 
Unit Trust of India Act, 1963 ( 52 of 1963 ) approved by the 

çant who bos bech allottel unity ander the scheme 
Executive Committee in the Meeting held on 2nd May , 1994 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
And amended in the Meeting held on 2nd June, 1994 and 
21gt November, 1994 are published herebelow . 

1. Substituted for “ Provided , however, that the Chauman 

may suspend the sale of units under the scheme and 
S . K . DASGUPTA 

plan made thereunder at any time by giving 7 days 
Joint General Manager 

prior notice in leading newspapers or in such other 
Business Development & Marketing 

manner as may be decirled " on 21- 11 - 94 
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( ) all other expressions not defined herein but defined 

in the Act shall have the respective meanings assig 
ned to them by thç Act . 


( iv ) The Scheme shall not invest morotban 
corpus in any one companys shares. 


596 of its 


( v ) Not more than 10 % of the funds of all the Schemes 
taken togetour including this Scneme snall be inves _cd in 
shares , dcbenturcy or older securities of a single company, 

vi ) Not more than 15 % of the funds under all Schemes 
inciudung this scheme shall be invested in the shares and ue 
bullicy OL any unc inuusliy ; Fioviued that prov .Siun shall 
nur app y lo Schemc woich has been fluated for invest 
Jums in one or muie Spccc mausules and & Heclarauon 
tu ( at euect has been mado in tne Oiler Ictter . 


III , I aludion of assets pritaining 10 this schem . 

( 1 ) For the purpose of valuation of the assets under the 
scheme, the assets shall be classified into : ( A ) cash ( B ) 
investments, and ( C ) other asscts . 

12 ) Investments shall be valued by taking : 

A . (i ) the closing prices on the stock exchange us on the 
Working day on which the valuation is made of the securi 
tics held by the Trust pertaining to this scheme provided 
where security is quotea on more than one SLOCK excounge , 
the manner of determining the price of such security shall be 
decided by the Trust, 

(b ) whero any investinent was not, during the relevant 
period , dealt in , of quoted on uy recognised Stock Ex 
change , such value as the Trust may in the circumstances 
consider to be the fair value of such investments; and 


( vi) Transfers of investiments from this Scheme to an 
olher scheue / Plan of the Trust shall be done us per the 
pou.cies bellu auwil by the Board of ji uslces or unc lu$ t. 


B . Adding thereto : 
( a ) in the case of interest earning deposits, 

uccnicd but not received ; 


( viu ) The Scheme shall not invest in or lond to another 
UIl sheme , Plan . 

(1x ) Ino Schcano shall not borrow funds to founce its 
investments , 

1 x ) Ine Trust may for operational convenience or to seek 
changes in opportunities keep invested at any imo not exceed 
11 2010 OL Luc tucul furus in any snort teim muney Dinket 
Dillumeut, baik utposics , D418 lcdiscuLnLed Or Swar Onuer 
CVVTILIS, PUYULJ muC tiu tac lust fuuy empiqysino 
fuuus of the Scene in securities , 11 may keep the luucts not 
SU Cnipiuycu Nusa in sucii Security as may be conducecd 
expuutuill intuiuu ,ng guse reltuieu to in ubuve palagiapo . ] 


interest 


( b ) in the case of Government Securities and deben 

tures , interest accrued but not received , and 
( c ) in the case of preference shares and equity shares 

quoted ex -dividend any dividend declared but not 

received . 
( 3 ) Other Assets shall be valued at their book value. 

1 [ ( 4 Valuation of asses will be subject to Regulations 
and guidelines that may be prescribed by SEBI in duc 
courge .] 


VII. Development Reserve Fund (DRF ) contribution 

DRF at the rate of 0 .05 % of NAV per annum will be kept 
aside from the second year ouwu149. 


| Substitutod on 21- 11- 94 for the following : 


IV . Trusis not to be admitted and recognised for the purpose 

of the scheme 


( a ) Tovestments by the Trust from the funds of the sche 

Mc in we seluuties or any Cuinpany gildil nut Xuyod 
1 .270 01 10 Scuttlicy Sutu aud vulguunung of 
Such cowpalics . Provided what the agguate of 
such nivcomments in the capitui inually abucu by 
New Wosial unui UNDgy sndli TIOL at uyume 
exueta 5 % or the culat anynt of ine Said Luucs; 


The person who is registered as the member and in whose 
name a nieube .snip aurice nas been issued spanl be the ouy 
person to be sucugnised by the rust as tpe member and as 
Havelig any riga . , lue or interest in or (O such uits , and the 
hall Illay Itwugnise such number as absolute owner thereof 
Dulu SunOC DC bound by any notice to the contrary or lo 
cant any notice of tre extcutive or any True or, save as here 
in cxprcsby Pioviaid or us by sonic court of competunt 
ju LU . CuOn oldcrta , to recognise any Trusų or equuy or 
oner invest anecting the ute to any units represen .cu in 
the scaunc. 


( b ) The Jimits proscribed under sub - clause ( a ) shall 

nou appiy to invesunents of the Trust in bunds aud 
acDULLU CS and Ccpusite of a corupany whetner 
Stehled or not ; 

Explanation : A new company means a company 
Whuse Smures have buen histou on any Stock LX 
Change wist wiwin 016 year prior to investment in 
thy $11es by the Scicme; 


Y . Transfer of Units 

Units issued under the Scheme are not Transferable / ple 
dytabiu , Assignable . 
VI. Investment Limits 


Not more than 40 % of the investiblc funds under the 
scheme shall be invested in equities and equity related instrul 
meats and the remaining in fixed income securities, money 
market instruinents etc . 


VII. Jurestment Limits 

1 [ ( i) All debt justrumenty in which investments are made 
by the Scheme shall be ratod us investment giade by a credit 
rating agency ; Provided that if the debt instrument is not 
rated , toe specilic approval of the Board of Trustees of the 
Trust shall bo tuken for investment. 

( i.) No term loans will be advanced by this Scheme 

( 111 ) Investments by way of privately placed debentures 
s curitiscd debts und other unquoted debt instruments shall 
110L cxceed 4070 of the total assets of the Schemo, 

- 

LT 
1. Jnserted on 21- 11- 94 , 
3 — 419 G1/94 


( c ) The Trust may for operational convenience or to 

seek changes in opportunities keep inves. od at any 
time not exceeding 20 % of tbe local funds in any 
short tem money market instrument , bank deposits , 
bilis rediscounted or similar other avenues. Pro 
vided that will the Trust fully employs the funds of 
the scheme in securities , it may keep the funds not 
so oniproyed invested in such securitics as may be 
considered expedient including those referred to 

in Sub clause ( c ) above; 
( d ) The restrictions on investment prescribed shall be 

applied with reference to Curcumstances at the 
cime the investnients uie inade and shall not be 
Jeemed to have been exceeded , notwithstanding 
that, by reason of fluctuition in the market price 
olimestments , or by reason of issue of bonus 
shares of right suics by the company in whose 
Securities investments have been made, the limit 
is in fact exceeded . 


- - - - 


- 


- 
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IX . Special Benefit Fund : 

in case of any member or class of memberg upon such terms 

as may be deemed expedient. 
0 . 2 % of the funds collected under the scheme every yeur 
shall be set aside ag contribution towards the Special Benefit XVI. Scheme and the Plun made thereinder to be binding 
Fund to be set up by the Trust for the benefit of members . 

on members : 

I he toring of the scheme and thc Plan mulle thereunder 
X . Publication of Accounts : 

including any amendmenis , changes thereto trom time to 
The I i list shall as soon as may be after the 30th June of 

ilme snall be binding on each member and every other per 
Çach yeur cause to be published in such inanner as the Board 

son claiming througn him as if he had expressly agreed that 

they should be so binding not withstanding any .h .ng con . 
may decide, accounts in the manner specified by the Board 

Lained in the provisions of che scheme and plan made there 
Showing the working of the scheme and plan made there 
under during the period ending as of that date . The Trust 

Under 
shall on a request in writing reccived from a member furnish 
him a copy of the accounts so published . 

PROVISIONS OF THE RETIREMENT BENEFIT PLAN 
XI. Additions and Amendmcilis to the scheme and plan 

1. Fuce value of each unit : 
made thercuruler : 

The face value of each unit issued under the scheme shall 
The Board may from time to timo add to or otherwise be en rupees . 
amund this scheme and the pian made thereunder and any 

1 [ The sale price of units shall be at par during the first 
antnduiunt , aduction thereof will be noured in the Official 

mnojlu Ilumne aa _ e of launya , thertatter the pure per uait 
Gazette . 

Whil De Cust 5 0 0 . gal than the NAV per uni. The 

NAV Dadcu gale Prict will be declared atleast on a tot 
XII, Termination of the Scheme and the Plan made there 

nugnuy Dasis ol as frequenly as muy be decided by the 
under : 

tillst. ] 


The Scheme and the Plan made thereunder may if circums 
tances so prevait not being in the interest of the members or 
the Trust be ceiminated by giving a notice of three months 
to the members . In the event of termination or the Plan 
no ncw calang shall be avowed to join the pian mer the 
spcured date of termination . The ou .standing units of the 
Ticindeis wnose numcs are entered in tnc kegis . er on the 
dale to be specified shall be repurchased at sucn a rate and 
such manger as may be decided by the Trust. Besides 1c 
Carving 400 final repurchase puco so determined no turther 
benefit of any kind other by way of increase in the repur 
Chuse value or by way of dividend for any subsqucnt period 
shall accrue. The Members shall be paid the amount duo 
as earty as possible after the Membership Advice with the 
form of repurchase dury completed has been received by it. 
Ine Mçmbeignp Advice and Ouner documeng received for 
répurchase shaji be re .ained by the Trust for cancellation , 
Wuen the Trust ducides to terminate the scheme and plan 
made threunder, it will be binding on the members and inty 
sbal have no right to persuade une Trust to continue the 
scnemo and plan made theicunder . 


11. Application for units : 

( 1 ) Applications for its can be made only by Resident 
udluc Nu Vellaly w Lue 8c sivup of 10 10 44 ycills Ou a 
angio Duluny (1.6 . Junt appucalung AC no . Howu . Age 
Wu DC Ulluvita il compiutta yuais . A pisoa bon un 
JL January 20 Wind De Muured as having culupic . ed 
41241 yuais 01 [ 151 january 2014 ] 

(2 ) Application shall be made in such form as may be 
appuycu wy Tile Claudul) / cxccuvo 1149cco Os the dust. 


JII. Minimum amount of Investment : 


1 [ l he overall minimum investment shall not be less than 
Rs. IV ,VW , - ( sille Vante ) ucpulum u Tuw no , oc 8 
puivuuuu ul Oue tinc ol al U . CALVULL UI We AC inc 
Pau Vally bui10 prices. Dils Blau be 100.cd IL 1ldCLIUDY 
UT UPLO 111ct uuemal pool Mum 111 Invent 
91UL UC IIUL IC9s wall No. 50 / - ( bald Vouc ) . 


XIII . Copy of Scheme and the Plan made thereunder to be 

made available : 


1, Substuted for " The sale price of units shall be at par 

WOULIKA .vul que Cunicury UL WO Sulut uuu tua 

Muue Wiçunder ou 21-11- 74 . 
2 . Substituted for " 54 " on 2 -6 - 94 . 
3 . Subs .itu .ed for " 1st January 2004 " on 2 -6 -94 , 


A copy of this scheme and the Plan made thereunder in 
Coupuralog all amendments thercro shall be made availaSlo 
for inspection at the offices of the Trust at all times during 
its business hours and may be supplied by the Trust to any 
person on appucalion and payment of Rupecs five . 


XIV , Pom er to constrlle provisions : 


1, Subs.ituted for " The overall minimum nivestment shall 

ne ny. 10 , VUU / - ( LUUU ws) . Minun lui - 
Veoma m4y De 40 . ow (20 wus). Furluer in 
VEOL .18 Suud de u n picy 01 350 W , 1.0 . 
41 AD. JUV / - 1. Tune Is uw & X mum WULL OU HIYODC 
Myllt . In minttuw V 114 ur No. 10 ,00U / - Can 

Бх шde Luci ш приці о п до це иall 240 
antil USLUVIII Pivy what the issul çill IS LOL 
i lufwull UI 41 A 001- . 


Should any doubt arise as to the interpretation of any of 
the provisions of the scheme and the plan made thereunder , 
Ony Charman, anu if no one is oppointed as Chauman , the 
Executive Trustee shall have powers to construie the provi 
siong of the scheme and the plan made thereunder , in so far 
such construction is not in any manner prejudicial or con 
trary to the basic structure of the scheme and the plan made 
thereunder and such decision shall be conclusive, binding 
and final. 


The provisions of the scheme formulated hereunder and 
the provisions of the plan as stated in the scheme shall be 
lead in conjunction to each other . 


Zach investor shall have a separate folio account 
unaci WnChI invesnis muue snall be includ . d . 
In also a mumbai laus to invest al tulad OI Rs. 10 ,000 
( TU ) Unis ) Dore the age of 614] ytais uci a 
1010 , qe , me shall not be tittied to receiving the 
inuume. Such ptopie wol be paid back the value of 
their invesun C uciud .ng wautever appucauon is 
inuie till the 3rd bilheizy , after deducting yo or the 

iepurchase unouit as penuty on 21. 11. 94 , 
2 . Substituted for Rs . 1000 ( 100 units ) on 2 -6 -94. 
3. Substituted for 100 units on 2 -6 -94 . 
-1. Substituted for Rs. 1000 / - on 2-6 -94 
5 . Substituted for 10 annual instalments 011 2 -1 -14 
6 . Substituted for 54 on 2-6 -94 . 


XV . Relaxation / vaiation /modification of porisions : 


Chairman , and if no one is appointed as Chairman , the 
Executivo Tiusteo of the Trust may in order to mitigate 
hardship or for smooth and oasy operation of the scheme 
and the plan made thereunder, relax , vary or modify any of 
the provisions of the scheme and the plan made thorprinder 
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The minimum investment of Rs. 10,000 /- (sale value ) Persons applying foi units under the scheme and the plan 
7 he either in lumpsum or in not more than 20 annuul 

made thereunder shall be bound to antisfy the Trust about 
totalments provided each instalment is foi a minimum of 

their eilgibility to make an application and comply with all 
R : . 500 - ( sale value ) . 

requilcments of the Trust . The compliance or otherwise to 
Each investor shall have a separate folio account under the satisfaction of the Trust of such requirements shall be 
hich all investments made shall be included . In case it 

at the sole discretion of the Trust. Person who holds 
ember fails to invest a total of Rs. 10 , 000 / - ( sule value ) 

unity under a false declutation 
sale 

shall be 
y purchasing appropriate no . of units at prevailing 

liable to have the 
rice in not muie than 20 annual instalments of minimum 

membership cancelled and the name dcleted from the register 
. 500 , - ( sale value ) depending upon the 10 , of units of members . The Trust shall have the right in such an 
* 12chased at prevailing sale price , before the age of 52 

event to repurchase the units at a value as may be decided 
vais under a folio , he /she shall not be entitled for receiy . 

and recover the Income Distribution wrongly paid from out 
ing the income. Such people will be paid back the value 
I their investment including whatever appreciation is there 

of the repurchase proceeds and return the balance. The 
till the 53rd birthday, after deducting 15 % of the repurchase almount shall not carry any interest irrespective of the period 
mount to be calculated on NAV us penalty . 

it takes the Trust to effect the repurchase and to rcmit the 

Tepurchase proceeds to the applicant. 
The amount o recovered as penalty will be ploughed back 
1 - 10 the Plan for the benefit of continuing menibers.] 

V . Sale of Units : 

The contract for sale of untis by the Trust shall be deem 
1 . Mode of Payment : 

ed to have been conchaded on the acceptance date . On such 
( 1 ) ( i ) The payment for units applied for by an applicant 

conclusion of the contiact for sale , the Trust shall , as soon 
will he made by him alongwith the application in cash , 

thereatter is possible , send to the applicant by post a nem 
Cheque or druſt Where applications ac subinitied atUTI 

bership advice evidencing that he has been admitted as a 
- ftices , cheques or drafts should he drawn on branches of 

member in the scheine and the plan made thereunder , 
hanks within the city whue the ollice at which the applica The Trust will not incur any liability for loss, damage. 
Ilom is lendered is situated . 

mi delivery or non -delivery of the membeiship advice , so 

sent. In case the investment is made in 
Provided however that the applicant who wishes to apply 

instalments the 
Tuľ units from a pluce other than where the Trust has 

meinbership advice shall be sent only at the time of the first 
its 

inytalment, thereafter only acknowledgement receipts shall 
ice may do so by sending the application to the office of 

be issued The further instalments shall be indicated in 
Ire Trust along with the bank draft for number of units 

the annual statement which will be sent to the member each 
applied for , deducting therefrom charges payable for hanh 

year. Thereafter also the current value of a member s 
Craft. 

holding in the scheme and the plan made thereunder will be 
( ii ) If the payment is made by cheque , the acceptance 

intunated to him annually . 
ile will , subject to yuch cheque being realised , be the date 

VI. Repurchase of units : 
on which the chequc is received by the Trust or authorised 
Ulcction centie . If payment is made by draft, the accep 

1[ ( 1 ) Repurchase shall be allowed only after 70 years of 
ince date will , subject to such draſt being realised , be the igc of the member or in some special circumstances ( solely 
Luto o issue of such diaft, provided , the application is re at the discretion of the Trust ) . 
civert by the Trust or authorised collection centre within 
Ich time as may be deemed reasonable by the Tiust . If 

In case of premature withdrawal from the Scheme and 
the amount tendered by way of payment for tho units appli 

the Plan made thereunder before the member completes 70 
e for is not suficient to cover the amount payable for the 

years of age , a penalty of 10 % shall be charged on the re 
hits applied for , the applicant shall be issued such lower 

purchase amount to be calculated on NAV. 
tumber of units as could be issued under the scheme, the 

In addition the members shall also be cntitled to encash 
bulance due to him shall be refunded at his cost in such 

the income distribution warrant, if any, upto the month 
manner 19 the Trust may deem fit , 

prior to the month of repurchase. The amount so recover 
+ 7 ) Riul of Trust in all cept or reject application : 

ed as penalty on premature withdrawals will be ploughed 

back into the Plan for the benefit of the continuing mem 
The Trust shall have the right at its sole discretion to bers. 1 
Säert and / or reject an application for issue of units under 
the scheme and plan made thereunder . Any decision of the 

2 / 11A ) The member shall be under no obligation to offer 
Toust about the eligibility or otherwise of a person is make 

his units for repurchase as provided in sub -clausc ( 1 ) above 

and he will be free to hold them as long as he desires during 
SA application under the scheme and plan made thereunder 
shall be final. 

the currency of the Plan .] 

- - — - -- - 
Incomplete Application Llable For Rojuction : 

1. Substituted on 21- 11- 94 foi " Repurchase shall bo allow 
In case the application is found to be incomplete , the same 

ed only after 70 youts of age of the member or in some 

special circumstances (solely at the discretion of the 
will be liable for rejection and refund of such application 

Trust ) . 
money will be made by the Trust as soon as possible with 
out any intciest whatsoever after compliance of requisite 

In case of pretdature withdrawal from the Scheme 
cuperational and procedural formalities . 

and the plan made thereunder before the member com 

plelc 70 years of age , a penalty of 10 % shall be charge 
431 Applıcanı bound to comply with regulements under 

ed on the repurchase amount .“ 
the scheme and the plan made thereunder before being 
Issued units : 

2 . Inserted on 21- 11 -94 , 


38 


THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 144 , 1995 ( PAUSA 24 , 1916 ) 


PART III - Sec . 4 


Explanation : 


For the purpose of this scheme and plan nade theicunder 
the term " working day," shall mean a day which has pot 
been cither 


( 2 ) 1 [ The Trust shall repurchase units at NAV, In addi 
tion the member shall also be entitled to encash the income 
distribution warrant upto the month prior to the month of 
repurchase . Repurchase shall be effected on receipt of the 
monbership advice with the form of repurchase duly filled 
in . All the units under a folio should be repurchased . No 
parlial repuichase of units shall be permitted . The member 
while making an application for repurchase shall be bound 
lo surrender all the unpaid Income Distributioni Warrants 
icipnining outstanding upto and inclusive of the month of 
repurchase to the Trust. The Trust shall not on accepting 
the membership advice along with the form for iepurchase 
be bound to pay any Income Distribution on the units for 
the future months nor shall any interest be payable on the 
iepurchuse proceeds. All the documents and the unpaid 
Income Distribution Warrants , if any, received shall be re 
taincd by the Trust for cancellation . ] 


( i ) notified inccr tho Negotiable Instruments Act, 

1881, to be a public holiday in the State of Malia 
Tushtra or such other States where the Trust Me 
ity oflices ; or 


ui) notified by the Trust in the Gazette of India 

dav on which the oflice of the Trust will be 
J . 


in t 
0734 


VIU , Atombushin 


drice : 


No Unit /Meinbcistuip certific : tc shall be issued to a me,17. 
her in respect of his membership ut units insued under die 
scheme and the Pun made theicunder . They will howevor 
be given a membership dvice cvidencing admission as a 
mcmbar in the scheme and the Plan made thereundei . Tie 
Demhurship advice shall be as per Form A annexed hersto . 


IX . I riunde a membership tolice and 

avice is 11111ilated , slefucced , least 11c. ; 


procedure 


( 3 ) Notwithstanding anything coolained in the ſoigoing 
sub - clauses the T ) ust shall be at liberty while repurchasing 
the units, in the cvent of failure of the member to surrender 
he Income Distribution Warrants which are then outstanding 
10 deduct fiv. 1 the tepurchase price such amount iepresent 
Cng the mount of the locaine Distribution Warrant payable 
n future as have not been surrendered and pay the balance 
to the member . On the acceptance of the membership 
Advice and the form for repurchasc hy the Trust, the ment 
bors right to receive future Income Distribution including 
The Income Distribution for the month of acceptance will 
cense and the Trust hall have it claim on the amount / 9 1C 
presented by such outstanding Income Distribution , 

( 4 ) In the event of the death of the member and on sur 
Tonder to the Trust by the legal represcntative or nominee 
of the incmbership advice , the form of repurchase and the 
unpaid Income Disu ibuon Warrants outstanding to the 
deceased meinber , the Trust shall on compliance with the 
formalities in connection with the recognition of claim , rc 
purchase the units in accordance with such rules and guide 
lines as may be forinulated by the Trust, 


For the purpose aforsaid the member under the scheme and 
the Plan thercunde) shall fullow such Tulcs / guidelines / pro 
cedures and execute such documents as would bc formulat 
ed required by the Trust from time to time, 


X . Kegister of members : 

The following provisions shall have effect with regard to 
the registration of members : 


( 1 ) A registei of the members shall be kept by the 

Trust uind there shall be entered in the icgister 
inter alia : 


( a ) the 


res and addresses of the membris 


( 5 ) Payment for units rcpurchased by the Trust after the 
deductions, if any, shall be mudc as early as possible after 
the acceptance datc in slich minner as the applicant may 
indicate in tho application . No interest shull, on any 
account, be payuble on the amount due to the applicant and 
the cost of remittance ( including postage ) or of rcalisation 
of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the 
applicant. 


( b ) the number of the 17cmbership advice and the 

number of units held by cvcry such person ; 
and 


( c ) the date on which such person became the hol 

Jer of the units standing in his name. 


VII. Restrictions on rmchase of imits : 


. Notwithstanding anything contained in any provision of 
The schemy and the plan made thereunder , the Trust shall 
not be under an obligation to repurchase linits : 

li ) on such days an are not working days ; and 
( ii ) during the period when the regisler of members is 

Closed in connection with ( as notified by the Trust ) 
the annual closing of the books and accounts . 


12 ) Any change of name or address on the part of any 

member shall be notified to the Trust, which on 
being satisfied of such changc and on compliance 
with such formalities as it may icquire , shall altres 
the register accordingly , 


( 3 ) Except when the register are closed in accordance 

with the provisions in that behalf hereinafter con 
tained the register shall durig business houls ( suta 
ject to such reasonable restrictions to the Trust 
may inipose but so that not less than two hours on 
cach business day shall be allowed for inspection ) 
be open to inspection by any member without 
charge . 


1 . Substituted on 21 - 11 - 94 for " The Trust shall repurchase 

units at & price , which shall be determined and anno 
unced by the Trust, after deducting administratvie cost 
not exceeding 5 % of the face value, plus incomo upto 
the previouis month . 

Repurchase shall be cffected on receipt of the mem 
bership advice with the form of rcpurchage duly filled 
in . All the units under a Folio should be repurchased , 
No partial repurchase of units shall be permitted . The 
member while making an application for repurchase 
shall be bound to surrender all the unpaid Income 
Distribution Warrants remaining outstanding upto and 
inclusive of the mooth of repurchase to the Trust. 

The Trust shall not on accepting the membersbip 
dvice along with the form for repurchase be bound to 
pay any Income Distribution on the units for the future 
months nor shall any interest be payable on the repur 
chase proceeds. All the documents and the unpaid 
Sacomo Distribution Warrants if any, received shall be 
retained by the Trust for cancellation . 


( 4 ) The register will be closed at such times and for 

such periols as the Trust may from time to time 
determine provided that it shall not be closed for 
more than 60 days in any one year, The Tint 
shall give notice of such closure by advertisement 
JB newspapers or other media , 


15 ) No notice of any trust cxpress , implied or coi7 

structive shall bo entered on the register in nespoct 
of any unit , 


XI. Receipt hy member to discharge Trust : 


The reccipt of the member for any moneys paid to him in 
respect of the units represented by the Scheme and the Plan 
thereunder shall bc a good discharge to the Trust. 


- 


_ LUI - - 


- 


1 


- - 


- - 


- 


- 
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VII . Voinination by members ; 

( 5 ) In the event of repurchase ( after completion of 70 

years of the member ) which shall always be in full , the mem 
A member may exercise the right to make or cancel a 

ber upon non - yurrender of unpaid warranty shall be entitled 
nomination to the extent provided in the regulations, 

to encash these warrants which are due for the subsequent 

monilis and iemaining in the custody of the members on the 
XIII. Douth or bahipley of a member : 

dates of maturity and the amount represented by such Income 

Distribution Warrants shall be deducted from the repurchase 
( 1 ) In the event of viçath of the inembcr under the Scheme 

procccds. 
and the Plan made thieunder , the nominco shall be the per 
00 recognised by the Trust us the person having any title 
to the units, in the absence of a valid nomination , the exc 

( 6 ) Notwithstanding inything contained in the forgoing 
Lutor ou administrators of the decca ed inember or a holder 

sub - clauses the Trust reserves its right to make the income 
of succession certificate issued under part X of the Indian 

Distribution on &t quarterly , half yearly or annual basis us 
Succession Act, 1925 ( 39 of 1925 ) shall be the only person 

the case may be, should the reasons of capcliency , cost. in 
recognised by the Trust as having any title to the units . 

terest of members and other cij cumstances make it necessary 

for tho Trust to do so . In such an event the Trust shall notify 
( 2 ) Any person beconiing entitled to the units consequent 

the members by a publication in two leading English langri 
Lypon the death of a member may upon producing such cvi 

age daily newspapers. No member shall have a right to 
unce to his title is the Trust shall cogider suflicient, be en 

claim Income Distribution on monthly basis after the Trust 
Title to the iepurchase value of the units standing to the makes a notification as above . 
ciedlit of the deccared memher after all the formalitic , in 

[XV , Dutcrmination of Net Asset l aluc (NAV ) : 
connection with the claim have becn complied with by the 
claimant, 

The Net Aosct Value of the Plan shall be calculated by 

determining the value of the Scheme s assets and subtracting 
( 3 ) In case of death of the member the nominee / legal 

the linbilities of tho Scheme taking into consideration the 
Tur shall have the option to invest the icpurchuse value of ICC lilly and provisions. The Net Assct Valuc per inut 
the outytanding units in any other Scbeme / Plan of UTI 

shall be calculated by dividing thc NAV of the Plan by the 
which may be open at that time subject to the nominee /legal 

total number of units issued and outstanding on that date , 
heir bcing otheiwise cligible to joju such Schenies , Plans and 

This NAV shall be published atleast in two daily newspapers 
in accordance with the provisions of such Scheme / Plan . 

at intervals not exceeding a fortnight or at such intervals as 
Such conversion shall be made at 10) citra cost to the con 

may he approved by SEBI in their guidelines on NAV . The 
cemel nomincc , legal heir, 

determination of NAV will be subject to Regulations and 

Guctielines that may be prescribed by SFBI in clue course . I 
XIV . Income Distribution : 
( 1 ) There shall be no guaranteed rate of retuit . The 

Inserted on 21 - 11 -94 . 
soto of return shall be fixed by the Trust at its discretion 
and revised if so necessary . The revised rate shall also be 
binding on the members . The Trust may its carly as possi 
hle after detcroyining the rate publish it in such a manner as 

FORM A 
it may deem ſit . 
[ Till the member becoce eligible for receiving the in 

- I MBI FM - 
come distribution , the income declared every year in the 

UNIT TRUȘT OF INDIA 
month of July us per rate of return meptioned above, shall 
be reinvested in future units at the sale price of the unit in 

RESIRFMI-NT BENEFIT PLAN 
he month of July of that year. In the first year of salc 
of units under the Plan , pro -rata income for tbe period salo 

CLAUSŁ VIII) 
jy open shall be declared and reinvested . ] 

MEMBERSHIP ADVICE 
( 2 ) The income distributable to the members shall be paid 
on a monthly basis un completion of 58 years of age of the Issued in accordance with the provisions of the Retirement 
meniber to be calculated its per provisions herein contained . Bencfit Plan formulated under the Retirement Benefit Unit 

Schenie . 
( 3 ) Income shall be paid at the beginning of each year 
by means of post dated Income Distribution Warrants . The 

NOT TRANSFERABLE 
Hirst incomc distribution shall be paid on a pro - rata basis 

Membership No , 
depending on the month when the 38th birthday of the mem 

l olio No. 
Der falls. For cg. If a încinber s 58th birthday falls in 
Octobei 2002, then the Income Distribution warrants for 9 No. of Units ( Face value of Rs. 10 , - per Unit ) 

Nanc of the Member 
monthy ( i.e . from October 2002 to June 2003 ) will be sent 

Address : 
to the member in July 2002. 

FM UNIT TRUST OF INDIA 
The Income Distrbution Warrants for subsequent years 
shall be sent in advance for one year at a time in the month 

Zonal Head 
of July . 

Pluce ; 

Date : 
The Trust however, icserves the light to forward post 
dated Income Distrbutoin Warrants for such of the members 

FORM OF APPLICATION FOR REPURCHASE OF 
3s may be applicable in such manner and for such periods UNITS ISSUED UNDER THE RETIREMENT BENE 
as the Trust may determine . 

FIT UNIT SCHEME AND THE RETIREMENT 

BENEFIT PJ. AN 
( 4 ) Subject to the provisions of sub -clause ( 3 ) , the war 

Date 
punts for payment of income distribution on a monthly basis To , 
will be sent to the member once in a year and the warrants 

Unit Trust of India , 
will be so dated that the member shall encash cach one of 
the warrants on becoming mature for payment . Every 
warrant shall have validity for three months. The Trust 
shall not be bound to pay interest in the event of any of the 

I, - - 

- am the registered member / 
warrants not reaching the members before tbe expiry of the nomincc / legal heir of the deceased member of all units of 
alidity period or in the event of their becoming stale. 

the Unit Trust of India under Retircmcnt Benefft Plan con 
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tained in Folio No. 

- for - 

Signature / Thumb Impression " 
units act in desirous of selling to the Trust all the said units 

of member / nominee / legal heil 
at the repurchase price prevailing / determined by the Trust on 
the date of acceptance in iespect of this application , 
· The Membersbip Advice issuel is encloscd . 

Address of member or nomniee or lcgal heii / Address of 
The repuuchase price of the units may be sent to me hy the Banker ( should be given if the style of members signa 
" cheque /bank draft at the address given below , 

turo has varied and is varified by Banker, in which case the 
Signature of witness 

cheque / DD will be sent direct to the Bank . ) 
Naine 
Occupation : 
Address : 

Account No, - 


For office use only 
Date of acceptanco 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


" Delete words not applicablc . 

If the inember is affixing thump impression , it should 
be attested by a Magistrato /Notary /Gazetted Officer of 
State / Central Govt , or Officer of RBI / IDBI, 


प्रबन्धक , भारत सरकार मप्रणालय , फरीदाबाद द्वारा मुखित 
ga Tit for , farait ara 
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